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दो शब्द 

परम पूज्य स्वामी विष्णुतीर्थ जी से मेरा प्रथम परिचय 
सात- आठ साल पहले हुआ और फिर समय-समय पर सम्पर्क 
होते -होते बढ़ गया । योग के विषय मे अधिकारपूर्ण लिखे हुए 
उनके चार-छः ग्रन्थ मैंने पढ़े । वेदान्त - दृष्टि से देखा जाये तो 
योग और कुण्डलिनी का लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति या सायुज्य ही है, ऐसा 
जगह - जगह स्पष्ट होता है इस ग्रन्थ में वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिभा से 
यह दिखाया गया है कि वेदों में योग विषयक महत्त्वपूर्ण वर्णन 
किस प्रकार से आया है और योग ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ही है । 
इस दृष्टिकोण को वेद ने बहुत ऊँचा स्थान दिया है । आज तक 
योग विषय पर बहुत ग्रन्थ लिखे गये हैं, परन्तु इस दृष्टि से लिखा 
हुआ मेरी जानकारी में एकमात्र यही है । अध्यात्म ज्ञान विषयक 
ग्रन्थ पढ़कर बहुत से शास्त्रीय लोग योग को व्यायाम या कसरत 
समझ बैठे हैं । ऐसे सज्जन इस ग्रन्थ को ध्यान देकर पढ़ेंगे तो उनको 
मालूम होगा कि वेदों में योग को कितना महत्त्व दिया गया है । 

पहिले दो भागों में पातञ्जल योग और कुण्डलिनी योग के 
विषय हैं । इस विषय में जो पारिभाषिक शब्द आये हैं उनका 
स्पष्टीकरण सुलभ रीति से किया गया है जिससे साधक को 
शास्त्र - विषय समझने में पर्याप्त सहायता मिलेगी । ये दोनों (पातभ्जल 
तथा कुण्डलिनी योग) विषय भी वेदों के ही आधार पर हैं, यह 
दिखाया गया है । तीसरे भाग में अस्य वामीय सूक्त की बड़ी सुन्दर 
काव्यमय ऋचाएँ और गम्भीर गूढ़, विचारणीय अर्थ देकर स्वामी जी 
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ने एक नयी दिशा दिखायी है । 

“यो बुद्धेः परतस्तु स: । मन, बुद्धि के परे आत्मा को 
साक्षात्‌ अनुभव करना योग के बिना सम्भव नहीं है, इसलिए योग 
बड़ा महत्त्वपूर्ण शास्त्र है । शरीर, मन और बुद्धि पर विजय किस 
रीति से पायी जाती है, इस शिक्षा को आचरण में लाने के लिए उसे 
सार्थक क्रम से सामने रखना ही योग का उद्देश्य है । परमपूज्य 
स्वामी जी वैराग्य को प्रथम स्थान देकर कहते हैं कि सत्पुरुषों, 
महात्माओं की कृपा से योग - प्रक्रिया का अभ्यास करके मुमुक्ष 
साधकों को दुर्लभ नर- जन्म सार्थक करना चाहिए । इस 
साधनोपयोगी श्रेष्ठ ग्रन्थ के लिए साधक समाज श्री स्वामी जी 
महाराज का चिरऋणी रहेगा । 


उँ» तत्‌सत्‌ । 


-अँ स्वामी विलीनात्मा, कोल्हापुर 


स 


वैदिक योग - परिचय --- 


विषयोपक्रम 

सम्भव है इस पुस्तक के नाम से कुछ सज्जन चकित हों 

और पूछें कि क्या योग अवैदिक भी होता है अथवा वैदिक योग में 
कोई विशेषता है ? प्रत्येक देश और सम्प्रदाय में अतीतकाल से 
योगी होते आये हैं जो सभी महान्‌ पुरुष हुए हें । योग एक साधन 
है जिसका स्वरुप चित्त की वृत्तियों का निरोध है, परन्तु किसी भी 
साधन का साध्य लक्ष्य क्या है, यह जानकर ही प्रत्येक मनुष्य 
अपनी श्रद्धा के अनुसार उस साधन में प्रवृत्त होता है । वेदों के 
प्रतिपाद्य लक्ष्य ब्रह्म को शरीर छूटने से पूर्व इस जन्म में ही जानना 
है क्योंकि “तमेव विदित्त्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ।' जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, 
(जैसे सांख्यवादी बोद्ध, जैनादि) उनके योग - साधन का लक्ष्य ईश्वर 
प्राप्ति नहीं हो सकता । गीता १५, १५ में श्री भगवान्‌ ने कहा है : - 

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकुट्ेदविदेव चाहम्‌ । 

“सब वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है, यही वेदों का लक्ष्य 

है और वेदों का वेदान्त - परक अर्थ जानने वाला भी में ही हूँ ।” इस 
अभिप्राय से जिस योग -साधन का लक्ष्य ईश्वर को जानना है, वही 
वैदिक योग है । यों तो एक अनीश्वरवादी भौतिक विज्ञानी भी अपने 
को योगी कह सकता है, परन्तु उसे वैदिक नहीं कहा जा सकता । 
योग के दो मार्ग कहे गये हैं (१) भाव योग, (२) अभाव योग । 
अनीश्वरवादियों का योग दूसरी श्रेणी के योगों के अन्तर्गत है और ईश्वर 
की सत्ता में विश्वास रखने वालों का योग प्रथम श्रेणी का है । ईश्वरीय भाव 
अथवा ब्रह्म भाव अनुभूति का विषय है । जिस साधन से उक्त भाव की 
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अनुभूति सम्भव है, वही साधन इस पुस्तक का विषय है । यहाँ वेदों के 
मन्त्रों द्वारा यह दिखाने का यत्न किया गया है कि वेदों का लक्ष्य ब्रह्मभाव 
का साक्षात्कार करना ही है जैसा की ऋग० १, १६४, ३९ ऋचा से स्पष्ट 
है कि जिसने उसे नहीं जाना, उसके लिए ऋचा क्या करेगी (यस्तन्नवेद 
किमुचा करिष्यति) अर्थात्‌ व्यर्थ है । 

ब्रह्म यद्यपि अपरिणामी है, परन्तु उस चिन्मात्र की शक्ति 
ही मन, बुद्धि से लेकर सारे भैतिक जगत्‌ के रूप में परिणत होकर 
विद्यमान्‌ है । वह प्रत्येक प्राणी में चेतना के रूप में प्रकाशवान्‌ 
है और जड़ तत्त्वों में जडवत्‌ प्रतीत होती है । वेदों में सब शक्तियों 
को देवता कहा गया है । वैदिक ऋषियों की दृष्टि में सर्वत्र चेतन 
ब्रह्म ही भरपूर है । उसकी माया का कार्य यह नाम - रूपात्मक जगत्‌ 
है । आज भौतिक विज्ञान के युग में भी यही बात शनैः - शनेः विह्वनों 
को समझ में आने लगी है । पश्चिम के दार्शनिक एवं भोतिक विज्ञान 
के विचारशील विद्वान कहने लगे हैं कि इस जगत्‌ का कारण कोई 
सर्वव्यापी चेतन तत्त्व होना चाहिए । उसे वेदों में कहीं अदिति, कहीं 
वाकशक्ति, सविता की शक्ति इत्यादि संज्ञाएं दी हैं और ऋग्वेद में 
उसका सङ्केत ई अक्षर से किया गया है । 

म० ५, ४, ४, ७ में उसे देवताओं की माता मही का स्थान 
देकर कहा है कि वह सदा वैयक्तिक चेतनारूपी अपनी बेटी को जगाती 
हुई, समझाती हुई ओर ईश्वर की ओर प्रयुक्त करती हुई आवाहन करने 
पर आती है अर्थात्‌ वह शक्ति साधको में ईश्वर भाव से प्रत्यक्ष 
अनुभवगत होती है । उसके आवेश से मन बुद्धि तन्मय होकर ब्रह्मानन्द 
की मस्ती में जीवभाव को भुलाकर, ब्रह्मभाव का अनुभव करने लगते 
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हैं और अन्ततोगत्वा अपने अस्तित्व को खोकर समाधि के ज्ञान द्वारा 
ब्रह्म प्राप्ति का साधन बनते हैं । 

जैसे आकाशीय विद्युत प्रवाहित शब्दों को ग्रहण करने के 
लिए रेडियो के यन्त्र को सश्चालित करने से पहिले विद्युत सञ्चालित 
करना आवशयक है, तभी उसका बाह्य आकाश मार्ग में सश्चालित 
विद्य॒त तरङ्गों से सम्बन्ध जुड़ता है । उसी प्रकार आध्यात्मिक 
साधकों को उक्त माता मही से अपना सम्बन्ध जोड़ने के लिए अपने 
शरीर रूपी यन्त्र को आध्यात्मिक चेतना की जागृति द्वारा सुसज्जित 
करना आश्यक है जिसे अदिति की रास्ना कहकर वेदों में प्रार्थना 
की गयी है । अदिति को देवताओं की गाय से उपमित करके उसे 
नीचे उतारने के लिए आध्यात्मिक भाव को उसके गले की रस्सी 
कहा है । इसी भावयोग का, वैदिक साहित्य के कतिपय उद्धरणों 
सहित, यहाँ पाठकों के लाभार्थ दिग्दर्शन कराया जाता हू | 

यह सर्वमान्य तथ्य है कि वेदों से प्राचीन अन्य कोई साहित्य 
उपलब्ध नहीं और इसीलिए उनकी भाषा, लेखनशैली एवं भाव 
इतने गढ और विचित्र मालूम होते हैं कि आधुनिक युग के विद्वान 
जिन परिस्थितियों में से गजर रहे हैं, तदनुकूल ही उनका अर्थ 
लगाकर वैदिक ज्ञान से दूर हटते जा रहे हैं । 

पाश्चात्य मैक्समूलर प्रभृति ने उनको असभ्य, अशिक्षित 
गडरियो के गान की उपाधि दी है । लोकमान्य तिलक महोदय ने 
उत्तर ध्रवीय हिमयुग ७18081 ?७॥०० से पूर्व (जिसे समाप्त हुए 
लगभग १०,००० वर्ष कहे जाते हैं और जिसकी अवान्तर अवधि 
अभी तक अनिश्चित ही है, सम्भवतः इतनी ही दीर्घकालीन हो) 
उत्तरी धव पर बसने वाली आर्य जाति के ततस्थानीय दो मास लम्बी 
रात्रियाँ, ५ या ६ मास के दिन और दो-दो मास लम्बी उषाए और 


— 
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सन्ध्याकालीन प्रकाश से सम्बन्धित लोकगीतों की स्मृति ऋग्वेद में 
सिद्ध की है । आर्य समाज के पण्डितो ने वेदों में आधुनिक भौतिक 
उन्नति का ही उल्लेख डूँढ निकालने का प्रयास किया है । इन 
सभी को अपने- अपने मतों की पुष्टि के प्रमाण वेद में मिलते हैं ॥ 
वेदपाठी ब्राह्मणों का कहना है कि वेदों का अर्थ नहीं 
लगाना चाहिए, उनके पाठ का ही स्वतन्त्र फल है । परन्तु 
निरुक्तकार यास्काचार्य, सायणाचार्य प्रभृति भाष्यकारों के इस दिशा 
में किये गये उपलब्ध प्रयासों से यह स्पष्ट है कि वेदों को समझने 
की प्रवृत्ति कोई नयी नहीं है । संहिताओं को समझने के लिए 
आरण्यक, ब्राह्मण ग्रन्थ एवं उपनिषदों को कुभ्जी समझना चाहिए । 
यद्यपि वेदों का मुख्य विषय यज्ञ-यागादि ही है जिनमें इन्द्र, 
वरुण, अश्विनीकुमार प्रभूति देवताओं का, यज्ञों के भाग स्वरूप सोमपानार्थ, 
उनके गुणगान सहित प्रार्थनाओं द्वारा आवाहन किया गया है और 
जिनकी तुष्टि से यजमान की भौतिक समृद्धि ईप्सित है । परन्तु 
श्रीमदभगवत्‌ गीता में श्री भगवान्‌ ने भौतिक अथवा पारलौकिक दोनों 
प्रकार की समुद्धियों की निन्दा करते हुए यही कहा है कि “वेदैश्च 
सवेरहमेव वेय्चैः ' अर्थात्‌ सब वेदों के द्वारा मुझे ही जानना उद्दिष्ट है । 
वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान है, भौतिक ज्ञान गोण है । 
अतीतकाल से एक प्रश्‍न यह भी उठाया जाता रहा है किं 
वेद पौरुषेय हे अथवा अपौरुषेय । भारतीय विद्वान इस बात पर तो 
एकमत हैं कि वैदिक ज्ञान अपौरुषेय है जिसका अवतरण ऋषियों पर 
1. आजकल हम P०७! लल 20100 में हैं । २०३ 0004 76100 का 
अन्त हुए कोई १०, ००० वर्ष हो चुके यह वह समय कहा जाता है जिसमें उत्तरी 


धुव से लेकर समस्त यूरोप और कनाडा बर्फ से ढका रहता है और पिघलना 
समाप्त होता है । इसकी अवधि ५ या ६ हजार वर्ष हो सकती है । 
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हुआ, परन्तु शब्द भी अपौरुषेय है- इस पर दो मत हें । कुछ आचार्यों 
का कहना हे कि शब्द ऋषियों की रचना होने के कारण पोरुषेय हें, 
परन्तु वेदो का ज्ञान पौरुषेय नहीं हो सकता और वह ज्ञान प्रवृत्ति और 
निवृत्ति उभयपक्षीय है । गीता में श्री भगवान्‌ कहते हैं : - 

प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । 

अर्थात्‌ आसुरी सम्पत्ति के मनुष्य प्रवृत्ति - निवृत्ति दोनों को 
नहीं जानते । मनुष्य संसार के मोह - जाल में फंसा भव - सागर में डूब 
रहा हे । उससे पार लगना चाहता है । जैसे गङ्गा की तीव्रधारा को 
तैरकर पार किया जाता है, जो तैराक नहीं वह डूब जाता है । तद्गत्‌ 
भवसागर में तैरना प्रवृत्ति मार्ग और सकुशल पार लग जाना निवृत्ति 
मार्ग कहलाता है । परन्तु जैसे पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीखा 
जा सकता, वैसे ही प्रवृत्ति में पड़े बिना निवृत्ति नहीं आ सकती । 

वेदों के बहिर्यज्ञ प्रवृत्ति धर्म के अङ्ग हैं और उनकी भौतिक 
एंव पारलौकिक फलोक्तियाँ अर्थवाद मात्र प्रलोभनात्मक है । वेदों 
का वास्तविक उद्देश्य निवृत्ति रूपी वैराग्य एवं ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि 
ही है । इसलिए अन्य शास्त्रों की तरह वेदों को भी इन चार व्यूहों 
में रखकर समझना चाहिए- (१) सृष्टिक्रम और उसका स्वरूप, 
(२) सृष्टि का कारण ब्रह्म, (३) ब्रह्मज्ञान का स्वरूप और (४) 
ब्रह्मज्ञान के पूर्व योग वैराग्यादि के साधनोपाय । 

जैसे तैरने की एक ही क्रिया के जल -क्रीडा और जल के 
प्रवाह से पार लगना दोनों फल युगपद सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार यज्ञो 
के निष्काम अनुष्ठान द्वारा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों की सिद्धि समझनी 
चाहिए । यज्ञ बहि: और अन्त: दोनों प्रकार का है । अग्नि में हवि की 
आहुति देना बहिर्याग और योगाग्नि में सङ्कल्पों की आहुति देना अन्तर्याग 


— (vil) 
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'कहलाता है । इसी प्रकार गीता में यज्ञ का बडा व्यापक स्वरूप दिखाया 
गया है और ईश्वर को सब यज्ञों और तपो का भोक्ता कहा गया है । 
वैदिक यज्ञों में अग्नि और सोम दोनों की अनिवार्य रूप से 
आवश्यकता दिखती है । वह सोम क्या था, इस पर अनेक प्रकार की 
कल्पनाए हैं, परन्तु सोम की जो व्याख्या वृहद्‌ जाबालोपनिषद्‌ में दी गयी 
है, वह समझने योग्य है । अग्नि और सोम दोनों का वास्तविक रूप जान 
लेने पर, वेदों में कथित यज्ञों का रहस्य क्या है, यह समझकर वैदिक 
ऋषियों की दार्शनिक विचारधाराएँ और उनको शब्दों में व्यक्त करने की 
शैली का ज्ञान वेदों का तात्पर्य एवं भावार्थ समझने में सहायक होगा । 
उदारहणार्थ बृहज्जाबालोपनिषद्‌ के (जो अथर्व वेदीय ब्राह्मण 
से लिया गया है) दूसरे ब्राह्मण में जगत्‌ को अग्नि षोमात्मक कहा 
गया है । उसकी कुछ श्रुतियाँ यहाँ दी जाती हें - 
अग्निषोमात्मक विश्वमिति अग्निराचक्षते रोद्री धोरा या 
तैजसी तनु: सोमः शक्त्यमुतमयः शक्ति करी तनुः अमृतं यत्प्रतिष्ठा 
या तेजो विद्याकला स्वयं स्थूलसूक्ष्मेषु भूतेषु स एव रस तेजसी ॥१ 
विश्व अग्नि षोमात्मक है । अग्नि का रूप रौद्र घोर तेजोमय 
है । सोम का रूप शक्ति देने वाला अमृतमय शक्तिकर है । अमृत जो 
प्रतिष्ठा है (अर्थात्‌ सब का आधार है), वह स्वयं तेज और उसके 
विज्ञान की कला है । (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) । वह (अग्नि) ही 
सब स्थूल, सूक्ष्म पदार्थो में रस और तेज (के रूप में) विद्यमान्‌ है ।। 
द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यातमाः चानलात्मिका । 
तथैव रसशक्तिश्च सोमात्मा चानलात्मिका: ।।२ 
तेज की वृत्ति द्विविध है, सूर्य और अनल (अग्नि) रुपी, 
वैसे ही रस की शक्ति, सोम और अनल रूपी है ।।२ 
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वैद्युदादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः । 
तेजोरस विभेदैस्लु वृत्तमेतच्चराचरम्‌ 11३ 
तेज विद्युत आदि मय और रस मधुर आदि मय होते हैं, तेज 
और रस की विभिन्नता से यह चराचर (जगत्‌) बना है ।।३ 
अग्नेरमुतनिष्पत्तिरमृतेनाग्नि रेधते । 
अतएव हविः क्लुप्तमग्निषोमात्मक जगत्‌ 11 
अग्नि से अमृत की निष्पत्ति (सिद्धि) और अमृत से अग्नि 
की वृद्धि होती है, इसलिए अग्नि षोमात्मक जगत्‌ की हवि के रूप 
में कल्पना की गई हे ॥४ 
उर्ध्वशक्तिमयं सोम अधोशक्तिमयोऽनलः । 
ताभ्यां संपुटितस्तस्माच्छश्वमिदं जगत्‌ 11५ 
सोम ऊर्ध्व शक्तिमय है और अनल (अग्नि) अधः 
शक्तिमय । इसलिए यह सारा जगत्‌ दोनों से सम्पुटित होने के 
कारण शाश्वत्‌ है । 
अग्नेरूर्ध्वं (वृत्तिः) यावत्सौस्य परमामृतं । 
यावदरन्यात्मकं सौस्यममुतं विसुजत्यधः 11६ 
अग्नि की यह वृत्ति सोममय परमामृत (आत्मा) तक ऊर्ध्वं रहती हे 
जब तक कि वह सोम और अग्निमय अमृत को नीचे बरसाने लगे ॥६ 
अतएव हि कालाग्निरधस्त्ताच्छक्तिरूर्ध्वया । 
यावदादहनश्चोर्ध्वमघस्तावत्पावन भवेत्‌ 1।७ 
इसलिए ही कालाग्नि रूपी शक्ति (कुण्डलिनी) के नीचे से 
उर्ध्व गति होते हैं जब तक कि नीचे से ऊपर तक (शरीर) दग्ध 
होकर पवित्र हो ।।७ 
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आधार शक्त्यावधुतः कालाग्निरयमूर्ध्वगः । 
तथैव निम्नगः सोमः शिवशक्ति पदास्पदः 11८ 
मूलाधार (चक्र) की शक्ति से धारण की हुई यह कालाग्नि 
ऊर्ध्वगामी है और उसी प्रकार सोम निम्नगामी है, जो शिवशक्तिमय 
कहलाता है ।।८ 
यो वेद गहनं गुह्यां पावनं च तथोदितम्‌ । 
अग्निषोम पुटं कृत्वा न स भूयोऽभिजायते 11१५ 
जो जैसा कहा गया है, उस गहन गुह्य पावन अग्नि- सोम रहस्य 
को जानता है, वह दोनों का पुट कर के फिर जन्म नहीं लेता ॥१५ 
शिवाग्निना तनुं दग्ध्वा शक्तिसोमामृतेन यः । 
प्लावयेद योग मागण सोऽमृतत्वाय कल्पते 11१६ 
शिवरूपी अग्नि से दग्ध करके जो मनुष्य शक्ति रूपी सोमामृत से 
शरीर को योग - मार्ग द्वारा सीचता है, वह अमर (मुक्त) हो जाता है ॥१६ 
आध्यात्मिक भाव यह है कि आधार चक्र से कुण्डलिनी 
शक्ति सारे शरीर को मानो दग्ध करके पावन करती हुई ऊपर 
चढती है और सहस्रारस्थ शुद्ध ब्रह्मस्वरूप आत्मारुपी चन्द्रमण्डल से 
सोमामृत टपकाने लगती है । 
रस आपोमय होता है और अग्नि से अप्‌ (जल) की 
उत्पत्ति कही जाती है, इसलिए रस को ही सोम या अमुत कहा गया 
है । कृष्णयजुर्वेदीय प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ में भोजन के पूर्व 
पश्चप्राणों को अग्नि और खाद्य पदार्थो को सोम मान कर निम्न 
मन्त्र द्वारा आहुति देने का विधान है । क्योंकि सब शाकादि अन्न 
रस से पुष्ट होते हैं, इसलिए वे सब सोममय ही है । “पुष्णामि 
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चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक: (गीता १५-१३) । 
आहुति मन्त्र इस प्रकार है । 
अमुतमस्यमृतोपस्तरणमस्यमुतं प्राणे जुहोम्यमाशिष्यान्तोसि - 
प्राणाय स्वाहा इत्यादि । और भी देखें नारायणोपनिषद्‌ ३८, 
४० - यै ्राह्मणास्त्रि सुपर्णे पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति । 

प्राण जलमय जीवन-कला है और अपान पृथ्वीमय मृत्यु 
रुपी है । इन दोनों को समता में रखने वाला समान है । इसी प्रकार 
अग्नि रूप उदान संहारात्मक है और वायुरूप व्यान रचनात्मक है । 
इन दोनों को भी सम रखने वाला समान ही हे । वास्तव में एक 
मुख्य प्राण के ही ये पाँच रूप हें । 

श्रीमत्पूज्यपाद शङ्कराचार्य जी ने भी श्रीमद्भगवद्गीता के 
१५वें अध्याय के १४वें शलोक पर लिखे अपने भाष्य में कहा है जो 
भोज्य पदार्थो को सोममय समझकर खाता है, वह वैश्वानर अग्नि में 
सोम की आहुति देने का फल पाता है । इन्द्र, वरुणादि सब देवता 
ब्रह्माण्ड में अपने वास्तविक रूप में ओर पिण्डरूपी देह के अंग - प्रत्यड़ों 
के अधिष्ठातृ देवों के रूप में देह में विराजते हैं जिनको उस सोम का 
भाग व्यान पहुँचाता है (देखें ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌) । 

हमने यहाँ जो योगयज्ञ और अन्नसूक्तोक्त शारीर यज्ञ की 
ओर पाठकों का ध्यान कराया है, उससे यह कदापि न समझा जाय 
कि वैदिक बहिर्यज्ञ दिखावा अथवा प्रतीक मात्र है । आधिभौतिक 
पक्ष में अब नीचे बहिर्यज्ञ का विज्ञान दिखाया जाता है । आधुनिक 
भौतिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो पानी सूर्य के ताप 
द्वारा भाप बनकर वायुमण्डल में जमा होता रहता है, उसे फिर वर्षा 
के रूप में परिणित करने के लिए एक वैद्युत्‌ क्रिया की आवश्यकता 
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होती है । उस वैद्युत्‌ स्तर को ६७०॥७ 2018 कहते हैं । हमारे 
ऋषियों ने उसे पर्जन्य कहा है । 

हाईड्रोजन पानी का मुख्य अङ्ग है- और हाइड्रोजन बमो के 
विस्फोटो से वर्षा पर प्रभाव पड़ता है, यहै भी अब सर्वमान्य है । 
आधुनिक भौतिक विज्ञानियों का यह मत भी अब निश्चित सा होता 
जा रहा है कि विज्ञान वर्षा पर शीघ्र अधिकार कर सकेगा । 
सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ के अध्याय ५ कै खण्ड ४, ५, ७, ८, 
९, १० में पभ्चाग्नि विद्या का वर्णन है ॥ उसमें पर्जन्य से उपरि 
आकाशीय स्तरों में अग्नि को प्रथम, पर्जन्य को द्वितीय, पृथिवी को तृतीय, 
पुरुष के देह को चतुर्थ और स्त्री के देह को पञ्चम अग्नि कहा है । 

जब मनुष्य वैदिक मन्त्रों द्वारा श्रद्धाःसहित यज्ञ में आहुति 
देता है, तब उन श्रद्धा से दी गई आहुतियों से प्रथम अग्नि में ऐसे 
स्पन्दन (४01910159) पैदा होते हैं जिनसे हवन अग्नि से सोम की 
सिद्धि होती है । वह सोम पर्जन्य में पडकर बर्षा करता है । वर्षा से 
पृथिवी पर औषधियों रूपी अन्न उत्पन्न होता है । श्रद्धा सत्वगुण 
प्रधान है, इसलिए उसका फल भी प्रत्येक स्तर पर सत्व प्रधान ही 
होगा, यह सिद्धान्त प्रकृति के नियमों के अनुसार सिद्ध है । जो कार्य 
प्रतिहिंसा की भावनाओं से प्रेरित होते हैं, उनका परिणाम भी विनाशकारी 
होना अनिवार्य है । यज्ञो द्वारा होने वाली वर्षी का जल सात्विक होगा 
उसे खाने वाले सात्विक होंगे और सात्विक संन्तानें उत्पन्न करेंगे । 

जो कुछ ऊपर कहा गया है, उसका सारांश यह है कि ब्रह्म 
की सर्जनाभिमुख शक्ति को सोमरूपा कही गया है और वही जब 
लयाभिमुख होती है तब उसके दो रूप होते हैं- (१) कालाग्नि, जो 
सबका संहार करती हुई कार्य का कारण में विलीनीकरण करती है 
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और (२) अग्निषोमात्मिका, जो संसार के साथ-साथ सृष्टि की 
स्थिति को बनाये रखती है । योगियो को दूसरे रूप की आवश्यकता 
है जिससे शरीर स्वस्थ भी बना रहे और इन्द्रियो का मन में, मन का 
विज्ञानात्मा में, विज्ञानात्मा का महानात्मा में और महानात्मा के द्वारा 
परमात्मा में लय हो सके । यह योग का मार्ग कठोपनिषद के प्रथम 
अध्याय की तृतीय वल्ली के 13वें श्लोक में इन शब्दों में कहा गया है - 
यच्छेत वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्तात्मनि ।। 

प्रथम अग्नि मृत्युरुपी और दूसरी मुक्ति देने वाली है । 

संहारात्मक अग्नि को रुद्र कहते हैं और मोक्ष देने वाला 
उसका दूसरा रूप शिव कहलाता हे जिसे आध्यात्मिक शक्तियां या 
कुण्डलिनी भी कहा जाता है । ब्रह्म की सर्जन शक्ति चेतन ज्ञानमयी 
है । उसे विभु प्राण भी कहते हैं । परन्तु निम्न स्तरों पर वह जड़वत्‌ 
स्थूल प्रतीत होने लगती है । उसकी परिणति सात स्तरों पर होती 
है । सातवें स्तर पर वह अनेक रूपों में व्यक्त होती है । 

अदिति के सात पुत्र हुए-६ अमर हें और सातवां रुपात्मक 
होने से मार्तण्ड कहलाया अर्थात्‌ वह मृत्यु के लिए अण्डा बना । वही 
विश्व का जनक सूर्य है । आकार का ही नाश होता है । निराकार का 
नाश सम्भव नहीं । भूः भु वः स्वः महः जनः तपः सत्यं-ये 
सुष्टिक्रम के सात स्तर हैं । सातवा स्थूल स्तर भौतिक तत्त्वों का बना 
है । आधुनिक विज्ञान से भी सप्तस्तरीय सिद्धान्त की पुष्टि मिलती है । 
रुदर फोर्ड बरोह नामक वैज्ञानिक की खोज है कि विद्युदणु की रचना 
सप्तस्तरीय है । केन्द्र न्युक्लियस ४५०।९५७में स्थित [10018 के चारों 
ओर £1001015छः: स्तरों ( Orbits ) पर भ्रमण करते हैं । अन्तिम छठे 
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स्तर के ६।९०/०१५ही विभिन्न द्रव्यो के परमाणुओं (/10115) की रचना 
करते हैं । यह सातवाँ स्तर ही स्थूल जगत्‌ का कारण है । 

आध्यात्मिक पक्ष में सहस्रार सहित छ: चक्र ही सात स्तर है 
जिनमें चिति शक्ति एवं प्राण का विकास बाह्य ब्रह्माण्ड के सात 
लोको के अनुरुप है । मूलाधार को निम्नतम स्तर, भूर्लाक और 
सहस्रार को सत्यलोक समझना चाहिए । 

हमने वैदिक योग परिचय में यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्व वेद से 
संग्रहीत कुछ मन्त्रों का अर्थ इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर किया 
है । शब्दों का अर्थ सायणाचार्य के भाष्य के आधार पर लिया गया है, 
परन्तु भावार्थ हमारा स्वतन्त्र है । आशा है पाठकवृन्द उसमें जो तरुियँ 
पावें, उन्हें ग्रन्थकार की त्रुटियाँ समझकर क्षमा करेंगे । सायणाचार्य के 
इस वाक्य से कि इन मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ भी किया जा सकता 
है, हमें यह लघु प्रयास करने की प्रेरणा मिली । अस्तु ! आशा है इससे 
पाठकों को कुछ आध्यात्मिक रुचि अवश्य होगी । 

कुण्डलिनी योग के प्रत्येक प्रकरण के पूर्व वेदमन्त्र दिये 
गये हैं, जिनसे पाठक स्वयं समझ सकेंगे कि कुण्डलिनी योग का 
आधार वेद है । पातरजल योगदर्शन का महत्त्व तो किस से छिपा 
है ? वह तो भारतीय षड्दर्शनों में से एक है और मनोविज्ञान का 
अद्वितीय ग्रन्थ है । उसके अवैदिक होने की शङ्का तो अनभिज्ञता 
की द्योतक है । इस का समाधान आगे किया गया है । 

सारांश यह है कि जगत्‌ का कारण ब्रह्म और वेद का प्रयोजन 
ब्रह्म - ज्ञान है नासदासीय सूक्त मे ब्रह्म का रूप सत्‌- असत्‌ दोनों से भिन्न 
कहा है । वह जब किसी प्रकार “तमसा गूव्ठहं', “लुच्छेनापविहितं' तम 
सेढक जाता है (जो तुच्छ है, उससे छिप जाता है) तब एक पुरुष उत्पन्न 
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मन की तेजोमयी शक्ति की किरणें सर्वतोदिक फैलकर सृष्टि की रचना 
करती हें । अन्यत्र वेद ने उस को चितिरुप, प्राण, अदिति या केवल ई ही 
कहा है । फिर चिति शक्ति से ही नीचे स्तरों पर क्रमश: वाक, शब्द, अग्नि 
सोम और सारे नामरूपात्मक जगत्‌ की सृष्टि होती है । 

शब्द आकाश का गुण है और शब्द के स्पन्दनो 
(४७015) को वायु कहते हैं । परन्तु वाक्‌ को आग्नेयी माना जाता 
है- तेजोमयी वाक? । इस क्रम से अग्नि को सृष्टि का उपादान कारण 
माना गया है, जिसे आप Cosmic Energy कह सकते हैं । वेदान्त की 
परिभाषा में उत्त सृष्टिक्रम को ईश्वरीय माया की विक्षेप शक्ति का कार्य कहा 
जाता है, जो शुद्ध आत्मस्वरूप पर आवरण डालकर उसे छुपाये हुए है । 

माया के उक्त विक्षेप और आवरण को दूर करने के लिए जो 
साधन कहा गया है, वह संक्षेप में इस प्रकार है - नित्य ब्रह्मचर्य एवं 
सम्यक्‌ ज्ञानयुक्त सत्य, तप द्वारा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है । 
ब्रह्मचर्य का रूप ऊर्ध्व रेखा होना है । वीर्य की ऊर्ध्वगति होने पर वह 
पश्चाग्नि के अन्तर्याग द्वारा सोम में परिणित होता है और सोम को ब्रह्म 
का परम सूक्ष्म शरीर कहा गया है । (योग शिरोपनिषद्‌ ५, २८-२९ ) 

उक्त अग्निषोमात्मक अन्तर्यज्ञ से जब देह योगयुक्त होता 
है, तब उस में “द्वा सुपर्णादि” मन्त्रोक्त ईश्वर तत्त्व प्रकट होता 
है । फिर समष्टि - व्यष्टि भावों का एकत्व होने पर ब्रह्म भाव का 
प्रादुर्भाव होता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि जिज्ञासु को 
ब्रह्मवेत्ताओं का सत्सङ्ग करना चाहिए । इन्द्रिय और मनोनिरोध के 
लिए योग का साधन ही सत्य तप है, वृथा शारीरिक एवं मानसिक 
कष्ट उठाना तप नहीं कहलाता । 





- विष्णुतीर्थं 
हि : 
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पुस्तक परिचय 

संस्कृत में 'युज्‌' और “युजिर्‌” दो अलग - अलग धातु 
हैं । युजिर' धातु से बना “योग” शब्द प्रथक्‌ - प्रथक्‌ वस्तु या 
पदार्थो के संयोग, सम्मिलन, सम्मिश्रण या जोड़ने का वाचक 
है ।'युज्‌' धातु से बना योग” शब्द केवल आत्मसाक्षात्कार के साधन 
अथवा समाधि के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है । यही द्वितीयार्थ वाला 
'युज्‌' धातु से बना योग शब्द ही इस पुस्तक का विषय है । 

योग विद्या का अवतरण - प्रदेश अध्यात्म - प्राण भारत 
ही अनादि काल से इन विषयों का विश्वगुरु तथा विश्वविद्यालय रहा 
है । यहाँ के अपौरुषेय वेद, शास्त्र और उपनिषद्‌ विश्व के प्राचीनतग 
आर्ष ग्रन्थ हैं जो भौतिक एवं आध्यात्मिक उभय प्रकार के 
ज्ञान-विज्ञान के अक्षय कोष हैं । परन्तु भौतिक विद्या अथवा 
विज्ञान के माध्यम से भी इन आर्ष ग्रन्थों को अन्ततः केवत 
आत्म- साक्षात्कार ही अभिप्रेत हे, भौतिक उपभोग मात्र कदापि 
नहीं । यह तथ्य अनेकों स्थलों पर स्वयं श्रुतियो से ही स्पष्ट हे 
जाता है । अतः वेदों के परम तथा चरम लक्ष्य आत्म- साक्षात्कार 
अथवा ब्रह्मज्ञान के लक्ष्य को लेकर किया जाने वाला योग ही, वेदों 
को अभीष्ट होने से, वैदिक कहला सकता है । 

जिस प्रकार देशान्तर से भाषान्तर स्पष्ट देखा जाता है, 
तद्नुसार ही कालान्तर से भी भाषान्तर अवश्यम्भावी है । वेदों की 
भाषा और भाव व्यक्त करने की शैली प्राचीनतम है और कालान्तर 
ने आज उसे इतना लुप्तप्राय: कर दिया है कि वर्तमान भाष्याचार्य 
के लिए भी वह भाषा, भाव व्यक्त करने की शैली नितान्त दुर्बोध 
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हो गई हे । संस्कृत कें प्रकाण्ड विद्वान्‌ वेदों को समझने की कुभ्ची 
स्वरूप व्याकरण तथा आरण्यक, ब्राह्मणों आदि के आधार पर 
येन- केन- प्रकारेण शब्दार्थ तो निकाल भी लें, पर भाव व्यक्त 
करने की शैली के ज्ञान के अभाव में वास्तविक तात्पर्य अथवा 
गूढार्थ फिर भी सन्दिग्ध ही रह जाता है । उसे ठीक-ठीक 
समझना - समझाना ऋतम्भरा प्रज्ञा के आधार से ही सम्भव है । 
भाष्य का यही आधार इस पुस्तक में प्रतिबिम्बित है । 

वेद नाना प्रकार के अनेक अनन्त भौतिक - आध्यात्मिक 
ज्ञान-विज्ञान के ऐसे महासागर हैं जिनमें से अपनी - अपनी क्षमता 
और पात्रता के अनुसार कुछ भी निकाला जा सकता है । पर वे 
समुद्र की भाँति चुप नहीं हैं । वे चिल्ला-चिल्ला कर बताते और 
समझाते हैं कि भौतिक ज्ञान-विज्ञान के उपभोगो के माध्यम से भी 
उनमें से ब्रह्मामृत लेने का लक्ष्य ही परम श्रेयस्कर है । इस ब्रह्मामुत 
को लिए बिना उनमें से और जो कुछ भी लिया जायगा, वह सब 
एक-न-एक दिन छिन कर अवश्य दुःखरूप हो जायगा या 
बुद्धि - विपर्यय के कारण विनाशकारी बन जायगा । तब हाथ मल 
कर पछताने के अतिरिक्त कुछ भी पल्ले न रहेगा और समस्त 
ऋचाओं का ज्ञान गधे पर लदे बोझ के समान भार से दब-पिच 
कर मरने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं देगा । 

ब्रह्म अनन्त है, उसकी प्राप्ति के साधन भी अनन्त हैं और 
तद्नुसार ही योग का क्षेत्र भी विशाल तथा व्यापक है । काल - प्रभाव 
से इस विद्या का लोप तथा हास होते - होते वर्तमान में इनमें अनेकों 
विपरीत तथा भ्रान्त ध्रारणाओं का समावेश हो गया है जिन्होंने 
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वास्तविकता को आच्छादित-सा कर लिया है । अनेकों मनमानी 
'कपोलकल्पित अनर्थकारी पद्धतियाँ जन- साधारण में योग के नाम 
से पनप रही हैं । इसी हास काल में विदेशियों की भी योग में विशेष 
रुचि बढ़ रही है । वे बड़ी ही उत्कट जिज्ञासा के साथ इस विषय 
में भारत की ओर अपनी प्यासी आँखे लगाये हैं, पर अधिकांश 
निराश होकर हमारे वेद - शास्त्र और योग आदि के प्रति हीन अथवा 
भ्रान्त भावनाएँ गाँठ बाँध ले जाते हैं । इसका कारण वही 
'कपोल- कल्पित मनमानी अनर्थकारी पद्धतियाँ और अनधिकारियों 
का व्यापार है । 

इन्हीं सब बातों के परिहार के लिए पूज्यपाद स्वामी जी 
महाराज ने वेदों के ही आधार पर योग का वास्तविक अर्थ, मार्ग 
और लक्ष्य दर्शाया है । 'पात्जल तथा कुण्डलिनी योग भी 
निस्सन्देह वेदों से ही उद्भूत वैदिक, योगमार्ग ही हैं तथा 
इनका भी लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म - प्राप्ति है '- संक्षेप में इन दोनों 
मार्गो का सार देते हुए यह भली - भाँति सिद्ध किया गया है । इस 
विषय में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए अनुभवी महात्मा की 
यह प्रस्तुत कृति अत्योपयोगी सोपान हे । इति ॐ 


वैशाखी, सं० २०१५ - देवेन्द्र विज्ञानी 
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पातभ्जल योग 


यथाधारो योगस्य खलु विहिता सा तु भुजगी, 

तथाधारो ब्रह्माण्डवपुषि हि शेते न्वहिपतिः । 

तनोत्वात्मख्याति मनसि सततं मे सकरुणा, 

सुनियोगानां  शासनमुपकरोतु श्रितवते ॥। 

अध्यात्म - विद्या के सामान्यतः सब साधनों, विशेषतः 

योग-साधन के विषय में कुछ कहने से पूर्व यह आवश्यक जान 
पड़ता है कि इस दृश्य जगत्‌ के रूप को समझा जाय । कुछ 
वैज्ञानिकों का मत है कि दृश्य की सत्ता दृष्टा से स्वतन्त्र है और इसी 
धारणा को लेकर पश्चिम के अधिकांश भौतिक वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति 
प्रकृति के गूढ़तम तत्त्वों को समझने और समझाने में रही है । 
“भौतिक विज्ञान (59810९) का ध्येय, जिस दुनिया में हम रहते हैं, 
उसे बताना और समझाना है” - विज्ञान की ऐसी परिभाषा की जाती 
है, परन्तु साइन्स अब तक यह भी नहीं समझा सकी है कि विद्युत, 
अयस्कान्त अथवा पार्थिव आकर्षण शक्तियाँ वास्तव में क्या हैं ? यह 
केवल उनके परिणाम मात्रो का ज्ञान देती है । उसे इनके तात्त्विक 
स्वरूप का कुछ भी पता नहीं है और भविष्य में भी शायद ही पता लग 
सके, अस्तु ! भारतीय विद्वानों के मतानुसार दृश्य के अर्थ को भौतिक 
तत्त्वों तक ही सङ्कीर्ण नहीं रखा गया । वे सब एक मत से, बाह्य 
जगत्‌ को जानने के यन्त्र स्वरूप पश्च ज्ञानेन्द्रियों, मन और बुद्धि -सबको 
दृश्य का अङ्ग मानते हैं । दृष्टा इनसे भिन्न है । 
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प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्सकं भोगापवगार्थ दृश्यम्‌ | 
-योगदर्शन २, १८ 
यह दृश्य, प्रकाश (सत्त्वगुण), क्रिया (रजोगुण), स्थिति 
(तमोगुण) , भूत (५ तन्मात्राएँ, ५ महाभूत), इन्द्रिया (५ कर्मेन्ट्रिया, 
५ ज्ञानेन्द्रिया) और अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार) 
के रूप वाला है । इसका कार्य भोग और मोक्ष देना है । 
प्रकाश से सूर्य अग्नि का भौतिक प्रकाश और मन - बुद्धिगत 
चेतन - प्रकाश - दोनों समझने चाहिएँ । इसी प्रकार क्रिया से चेतन 
प्राणों की क्रिया और भौतिक विद्युतादि शक्तियों की अचेतन 
क्रिया - दोनों ग्राह्य हैं ऐसे ही स्थिति से आलस्यादि और भौतिक 
जडता (॥16710) दोनों का ग्रहण करना चाहिए । 
क्रिया (१९४०) और स्थिति (४41८) दोनों परस्पर 
सापेक्षिक हैं और दोनों को ही शक्ति का परिणाम जानना चाहिए । 
सामान्यतः यह भौतिक पदार्थो के योग से दृष्टिगोचर होता है जैसे 
गाड़ी का चलना, जल - वायु का प्रवाह अथवा विद्युच्छक्ति द्वारा 
चालित यन्त्रों की क्रिया, इत्यादि । इस सामान्य स्थूल दृष्टि के 
आधार पर यह सिद्धान्त माना जाने लगा कि शक्ति को प्रवाहित 
होने के लिए किसी द्रव्यमय माध्यम की अनिवार्यता है । 
कणाद का वैशेषिक सिद्धान्त द्रव्य (04101) को 
प्रधानता देकर आगे पग उठाता है । उसके अनुसार दृश्य द्रव्यात्मक 
(e721) है । द्रव्य में क्रिया होती है और उसमें सामान्य, विशेष 
और समवाय - तीन प्रकार के गुण होते हैं । यह सिद्धान्त सांख्य 
और योग के आचार्यों को मान्य नहीं रहा । उन्होने सूक्ष्म दृष्टि से 
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देखा कि शक्ति से स्वतन्त्र द्रव्य की कोई सत्ता नहीं । सारा 
स्थूल - सूक्ष्म जगत्‌ एक शक्ति की ही परिणति हे । उस शक्ति को 
उन्होंने प्रकृति या प्रधान कहा जो सत्त्व, रज, तम- त्रिगुणात्मिका है । 
पाश्चात्य विद्वान भी अभी तक इसी धारणा पर दृढ़ थे कि 
शक्ति को किसी माध्यम की आवशयकता है तथा द्रव्य (७) 
और शक्ति दो स्वतन्त्र, एक दूसरे से विजातीय भिन्न पदार्थ हैं । 
परन्तु आइन्सटीन नामक जर्मन विद्वान ने पाश्चात्य भौतिक विज्ञान 
के आज तक माने जाने वाले उक्त मौलिक सिद्धान्त को भ्रान्त सिद्ध 
करके विज्ञान के क्षेत्र में सांख्याचार्य कपिल के सदृश नवीन विचारधारा 
को जन्म दिया । आइन्सटीन का कथन है कि द्रव्य (1॥461) गति 
के अनुपात में घटता-बढ़ता है । गति के बढ़ने के साथ-साथ द्रव्य 
भी बढ़ जाता है और गति के कम होने के साथ घट जाता है । अथवा 
यों कहें कि द्रव्य शक्ति की ही परिणति मात्र है । परन्तु पश्चिम के 
विद्वानों को अभी यह और समझना है कि भोतिक शक्तियाँ और 
मानसिक शक्ति भी, अन्ततोगत्वा एक आदि मूल शक्ति के ही 
परिणाम हैं, जैसा कि योग दर्शन के इस सूत्र में कहा गया है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ का वेदानुवचन है कि जेसे मकड़ी जाला 
निकालती है और समेट लेती है, पुथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं 
अथवा जीवित मानव-देह से रोम निकलते हें वैसे ही यह विश्व 
उस अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है । तप के द्वारा ब्रह्म में जगत्‌ का 
अङ्कुर आता है, उससे यह नश्वर जगत्‌ अव्यक्त दशा में उत्पन्न 
होता है । उस अव्यक्त दशा में प्राण, मन, सत्य और कभी नष्ट न 
होने वाले कर्मो के फलस्वरुप लोक उत्पन्न होते हैं । जो सर्वविद्‌, 
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सर्वज्ञ है, उसका तप ज्ञानमय होता हे । उससे यह नाम - रूपात्मक 
विराट्‌ नश्वर विश्व उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जगत्‌ की कारण स्वरूप 
प्रागवस्था “प्रकृति ईश्वर से उत्पन्न होती है । जिन लोगों ने उसे 
द्रव्यमयी समझा, उन्होने उसे प्रकृति कहा । दूसरो ने उसे शक्ति 
कहा और जिन सूक्ष्मदर्शी विद्वानों ने शक्ति के रूप को विद्युतवत्‌ 
अनिर्वचनीया समझा, उन्होने उसे माया कहा । 
यह कंहा जा चुका हे कि शक्ति में क्रिया, क्रिया में गति है 
और गति की तीव्रता से शक्ति द्रव्य के रूप में परिणत होने लगती 
है । द्रव्य के रूप में परिणाम तमोगुण कहलाता है जो रजोगुण का 
विरोधी, जड़ और प्रतिद्वन्द्वी है अर्थात्‌ शक्ति की वृद्धि के साथ 
उतनी मात्रा में जडता अथवा स्थूलता उत्पन्न होती है । यह 
आधुनिक भौतिक वैज्ञानिको का निश्चित्‌ मत है । शक्ति का रुप 
क्या है ? यह मानव - बुद्धि की समझ के बाहर की बात है, परन्तु 
नियमबद्ध परिणाम प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है जिनके आधार पर विज्ञान 
उत्तरोत्तर नये-नये आविष्कार कर रहा है । 
गीता में भगवान्‌ ने कहा है- “यह मेरी दैवी गुणमयी माया 
दुरतिक्रम्या है' अर्थात्‌ उसे कोई नहीं समझ सकता । उसके सत्त्वगुण 
से मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार की, तमोगण -रजोगण के मिश्रण से 
भौतिक नाम-रूपात्मक जगत्‌ की और सत्त्वगण - रजोगण के योग 
से इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है । यह दृश्य जगत्‌ भोग और मोक्ष दोनों 
का कारण है, जैसा कि आगे समझाया जायेगा । 
ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उससे यह बात स्पष्ट है कि 
दृश्य जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जो निष्क्रिय हो । 
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जो पदार्थ जितने अधिक स्थूल दीखते हैं, देखने में स्थिर तथा 
निश्चल हैं, उनमें शक्ति की क्रिया उतनी ही अधिक है और 
जो सूक्ष्म हैं, उनमें कम हे । यहाँ भोरें (भ्रमर) अथवा तीव्र गति से 
घूमने वाले किसी यन्त्र के गोल पुर्जे का विचार करें । ज्यों - ज्यों 
उसकी गति तीव्र होती जाती है, वह देखने वाले को स्थिर-सा 
दीखने लगता है । पत्थर, लोहे या अन्य किसी ठोस पदार्थ का 
टुकड़ा यद्यपि स्थिर दीखता है, परन्तु उसके परमाणु जो शक्ति के 
पुञ्जमात्र हैं, लाखों मील प्रति सैकिण्ड की गति से घूम रहे हैं । इस 
सिद्धान्त को सामने रखते हुए योग कहता है कि मन जितना अधिक 
चभ्चल और चलायमान होता है, उतना ही वह जड़ - स्थूल होता जाता 
है और इसके विपरीत जितना स्थिर, एकाग्र और समाहित होता है, 
उतना ही सूक्ष्म होते - होते निर्बीज समाधि में विलीन हो जाता है । 

आत्मा निष्क्रिय, अपरिणामी है । वह कभी स्पन्दित 
नहीं होता, न उसमें कभी कोई विकार आता है क्योंकि वह 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म है । समाधिस्थ मन जब आत्मा में विलीन हो जाता है, 
उस को अमनस्क अवस्था कहते हैं अर्थात्‌ तब मन की मुत्यु हो 
जाती है । साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि जो पदार्थ स्थूलता का 
त्याग करके सूक्ष्म होने लगता है, उसमें केन्द्रित अथवा 
बँधी हुई शक्ति खुलने लगती है - जैसे पानी के वाष्प बनने अथवा 
बारूद के जलने पर । इसलिए योगी का स्थिर मन बड़ा शक्तिशाली 
एवं बलवान्‌ होता है । साथ ही उसमें सत्त्वगुण की वृद्धि होती 
है क्योंकि स्थूलता से तमोगुण बढ़ता है और सत्त्व गुण दबता 
जाता है । 
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द्रष्टा का स्वरूप 

देखने वाले को द्रष्टा कहते हैं अर्थात्‌ जो दृश्य को देखता 
है वह द्रष्टा है । ज्ञानेन्द्रियाँ अर्थात्‌ श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और 
घाण - पाँचों द्वारा दृश्य का अनुभव होता है और बुद्धि उन्हें पहचानती 
एवं जानती है । ये दृश्य को देखने के लिए द्रष्टा के यन्त्र हैं, परन्तु 
देखने वाला आत्मा है । यदि यन्त्रों में कुछ खराबी या दोष आ जाय 
तो द्रष्टा का ज्ञान भी दूषित होगा । योगी इन यन्त्रो का ज्ञान प्राप्त 
करने की क्षमता को बढ़ा लेता है और दूर - श्रवण, दूर - दृष्टि की 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है । इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि 
उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन हो जाता है । आत्मा तो ज्ञानस्वरूप, 
चेतन ओर अपरिणामी अर्थात्‌ कभी न बदलने वाला है । वह शुद्ध 
स्फटिक सदृश है । इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि द्वारा जैसा दृश्य भासता 
है, वैसा ही वह देखता है । उसके अपने शुद्ध स्वरूप में, जो यद्यपि 
ज्ञानमय चेतन है तथापि दृश्य का सर्वथा अभाव है । इसलिए 
मूर्छित, निद्रित अथवा ध्यान-समाधि की अवस्थाओ में मनुष्य 
दुश्य-प्रपभ्च का सर्वथा अभाव अनुभव करता है । 

योगदर्शन का सूत्र है- द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि 
प्रत्ययानुपश्यः (पाद २, सूत्र २०) अर्थात्‌ द्रष्टा को देखने की 
शक्ति मात्र है । वह शुद्ध होते हुए भी बुद्धि के प्रत्यक्ष ज्ञान को 
तदनुसार देखता है और अपरिणामी होते हुए भी उससे अपना 
तादात्म्य-सा अनुभव करता है । वास्तव में स्फटिकवत्‌ उसका 
तादात्म्य होता नहीं, पर इस मिथ्या तादात्म्य - ज्ञान से यक्त वह 
द्रष्टा कहलाता है । द्रष्टा बनकर भोक्ता बन जाता है । कठोपनिषद्‌ 
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में कहा है- आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण: ' 
(३,४ ) अर्थात्‌ आत्मा इन्द्रियों और मन से युक्त होने पर भोक्ता 
होता है, ऐसा विद्वानों का मत है । योग के साधन द्वारा द्रष्टा की 
अपने स्वरूप में स्थिति होती है, अन्यथा वृत्तियों की सारूप्यता बनी 
रहती हे - 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? (योगदर्शन १, ३ ) 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र: -योगदर्शन १, ४ 
मनुष्य कहता है - मैं देखता हूँ, में सुनता हूँ, में सोचता हूँ, 
मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ” इत्यादि । इन सब क्रियाओं के पीछे 
“मैं” का अहङ्कार अथवा 'मैं' का भाव, जिसे योगदर्शन की परिभाषा 
में 'अस्मिता' कहा गया है, लगा हुआ है । यह भाव भी शुद्ध आत्मा 
में नहीं होता, वरन्‌ बुद्धि के योग से उदय होता है । योगदर्शन के 
इस सूत्र में अस्मिता को इन शब्दों में समझाया गया है - 
दुरदर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता | -योगदर्शन- २, ६ 
अर्थात्‌ आत्मा जिसे पुरुष भी कहते हैं, दुक्‌ (देखने की) 
शक्ति वाला है और बुद्धि दर्शन (देखने के साधन रूपी) शक्तियुक्त 
है । दोनों विपरीत धर्मा हैं । अर्थात्‌ आत्मा चेतन, अपरिणामी है 
और बुद्धि प्रकृति का अङ्ग तथा परिणामिनी है । दोनों का तादात्म्य 
होना सर्वथा असम्भव है । आत्मा बुद्धि नहीं बन सकती क्योंकि 
दोनों विजातीय तत्व हैं । इनके एकात्म होने का जो मिथ्या भाव 
अनुभव में आता है, वही अस्मिता है । 
योग और उसकी आवश्यकता 
द्रष्टा और दृश्य का संयोग, भोग और वियोग (अपवर्ग 
अर्थात्‌ मोक्ष) देता है । भोग दुःख -सुख मिश्रित है, इसलिए जैसे 
स्वल्प विष-मिश्रित अन्न सर्वथा त्याज्य है, वैसे ही विद्वानों की 
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दृष्टि में सुख भी सर्वथा त्याज्य हें । उनकी उपलब्धि के पूर्व 
उपार्जन मे, मिल जाने पर, मध्य में रक्षा करने में और नष्ट होने पर 
अन्त में -सदा दुःख साथ बना रहता है । इसलिए वेदवाक्य है - “लेन 
त्यक्तेन भुञ्जीथाः '-उस (भोग रुपी दृश्य) के त्याग सहित 
भोगों का उपयोग करना चाहिए । श्रीभगवान्‌ दुःख -संयोग के 
वियोग को योग कहते हें- . 
तं विद्याद्‌ दुःख संयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । - गीता ६-२३ 
पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति युजिर्‌ संयोगे' 
और “युज्‌ समाधी”, दो प्रकार से होती है । पातभ्जल दर्शन मे 
समाधि के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा व्यासजी 
का मत है (देखें व्यासभाष्य सूत्र १, १) । 
कुछ अनुभवहीन, तक - कुशल वेदान्तवादियों का कहना 
है कि मोक्ष के लिए योग की कोई आवश्यकता नहीं है । ज्ञान के 
बिना मोक्ष नहीं होती, "न ज्ञानादृते मुक्ति: और वे अपनी पुष्टि 
में एतेन योगाः प्रत्युक्तः” (ब्रह्मसूत्र २, १, ३) का प्रमाण देते 
हैं । उनका यह कथन तो सबको मान्य है कि ज्ञान के बिना मोक्ष 
नहीं हो सकता, परन्तु वे श्रीभगवान्‌ के इस वाक्य को क्यों भूल 
जाते हैं कि योग के सिद्ध होने पर ज्ञान स्वत: प्राप्त होता है- . 
तत्‌ (ज्ञानं) स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति | 
-गीता ४ - ३८ 
शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मान्येवात्मानं पश्यति 
- बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४, ४, २९ 
यह तो उनको भी मान्य है कि विवेक, वैराग्य, शम, दम, 
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उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधन रूपी षट्सम्पत्ति और मोक्ष की 
इच्छा - इस साधन चतुष्टय से सम्पन्न मनुष्य ही श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन का अधिकारी होता है । क्या उक्त साधन- चतुष्टय 
योग से बाहर की वस्तु है ? योगदर्शन भी इन सब साधनों 
का उपदेश करता है जो क्रमश: आगे आयेंगे । रहा ब्रह्मसूत्र का 
“योग: प्रयुक्त:” कथन, उससे पूर्व 'एतेन” शब्द से “जो कुछ 
इस सूत्र से पूर्व कहा गया”, उसका निर्देश है । परन्तु वहाँ 
योगपद्धति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया, केवल सांख्य 
के प्रधानवाद का खण्डन मात्र है । इसके अतिरिक्त शङ्कर - भाष्य 
में जिस ग्रन्थ का उल्लेख किया है, वह भी पातभ्जल दर्शन नहीं, 
जिसका उपक्रम “अथ योगानुशासनम्‌” सूत्र से होता हे । जो ग्रन्थ 
उस समय पूज्यपाद के लक्ष्य में रहा होगा वह “अथ तत्त्वदर्शनोपायो 
योग:' सूत्र से आरम्भ होने वाला कोई अनार्ष ग्रन्थ होना चाहिए जो 
अब उपलब्ध नहीं (देखें सूत्र पर शङ्कर भाष्य) । 

मोक्ष के लिए ब्रह्म अर्थात्‌ आत्म - साक्षात्कार - स्वरुप ज्ञान 
का होना अनिवार्य है । तभी मनुष्य जीव-ब्रह्मैक्य महावाक्यो के 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन का अधिकारी होता है । आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य निदिध्यासितव्यः ' (बृहदारण्यक 
४, ५, ६) । आत्मदर्शन होने के लिए चित्तवृत्तियों का निरोध 
होना ही चाहिए । योगदर्शन यही प्रतिज्ञा करता है- 

योगश्चित्तवृत्ति निरोधः - योगदर्शन १, २ 

इसलिए मनुष्य मात्र - स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सब योग के 

अधिकारी हैं । 
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चित्त 
महर्षि पतभ्जलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग 
कहा है, परन्तु यह कहीं नहीं समझाया कि चित्त क्या वस्तु है ? 
यह ऊपर कहा जा चुका है कि चित्त अन्तःकरण चतुष्टय में से 
एक है और वह प्रकृति का अङ्ग होने के कारण आदि सर्जन - शक्ति 
का एक परिणत रूप है । यह भी कहा जा चुका है कि शक्ति का 
रूप जाना नहीं जा सकता, केवल कार्यों से ही उसके अस्तित्व का 
अनुमान होता है, जैसे विद्युदादि शक्तियों का । चित्त, मन, बुद्धि 
भी शक्तियाँ हैं और विद्युदादि की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हैं । उनके 
स्वरूप को जानना वैसा ही असम्भव है जैसा विद्युदादि स्थूल शक्तये 
के स्वरूप को बताना । इसीलिए योगदर्शन में चित्त की वृत्तियों औ 
उनके निरोध के उपायों का ही वर्णन किया गया है । चित्तवृत्तियों के 
निरोध को ही चित्त की भी निरुद्ध अवस्था जानना चाहिए । 
सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणों के अनुसार चित्त की पाँच 
अवस्थाएँ होती है-मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और अन्तिम 
निरुद्धावस्था । ऐश्वर्यप्रिय चित्त क्षिप्त कहा जाता है क्योंकि वह 
भोग के विषयों के कारण चभ्चल रहता है । दैत्य - दानवी सम्पत्ति 
वाले मनुष्यों का चित्त भी क्षिप्त होता है । तमोगुण प्रधान चित्त मूढ 
कहा जाता है । ऐसा चित्त कर्त्तव्य - अकर्तव्य के विभाग को न॑ 
समझ कर क्रोधादि के वशीभूत हो विरुद्ध कार्यों में प्रवृत्त होता 
है । आलस्ययुक्त दीर्घसूत्री चित्त भी मूढ़ है । सत्त्वगुण प्रधान चित्त 
शान्त, एकाग्र रहने लगता है । विश्षेपों से युक्त चित्त विक्षर 
कहलाता है । अ 
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योगदर्शन ने नौ प्रकार के विक्षेप कहे हैं जो योग -साधन 
में अन्तराय अर्थात्‌ विघ्न रूप होते हैं । विक्षेप एकाग्र चित्त में 
भी होने सम्भव हैं और निरोधावस्था के शत्रु हैं । उनके नाम इस 
प्रकार हें - 
व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्तिदर्शन 
अलब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 

-योगदर्शन १, ३० 

मानसिक अकर्मण्यता को स्त्यान कहते हें, विषयों की 
इच्छा होना अविरति है, विपरीत देखना भ्रान्ति दर्शन है, साधन में 
यत्न करने पर भी उन्नति न होना अलब्धभूमिकत्व और उन्नत 
होकर गिर जाना अनवस्थितत्व कहलाता है । इनसे दुःख, दौर्मनस्य 
अर्थात्‌ चित्त भी खिन्न हो जाता है और वह मनुष्य समाधि के 
उपयुक्त नहीं रहता । देवी सम्पत्ति वाले योगियों का चित्त एकाग्र 
होता है । संक्षेप में मूढ़ चित्त तमोगुण प्रधान, दूसरों के अपकार में 
रत रहने और अपना कुछ श्रेय न साधन वाला होता है । क्षिप्त 
चित्त रजोगुण प्रधान, सदा प्रवृत्ति चाहने वाला और एकाग्र चित्त 
सत्त्वगुण प्रधान, शान्त, समाहित रहना चाहता है । परन्तु विक्षेप 
तीनों में ही हो सकते हैं । निरुद्ध चित्त योगियों का ही होता है । 
चित्त की मूढ़, क्षिप्त और एकाग्र अवस्थाओं में साधनों द्वारा चित्त 
की वृत्तियों का निरोध सम्भव है, परन्तु विक्षिप्त चित्त का निरोध 
नहीं हो सकता । श्री भगवान्‌ इसीलिए खिन्नचित्त अर्जुन को 
उपदेश करते हैं कि- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ -गीता ६-५ 


"कित्ता 9 9 





वैदिक योग - परिचय -_. 


योग के तीन स्वर 

वृत्तयः पभ्चतय्यः किलिष्टाक्लिष्टाः | योगदर्शन - १, ५ 

वृत्तियाँ यद्यपि अनन्त हैं, परन्तु पाँच श्रेणियों में पञ्चधा मानी 
गई हैं । वे पाँचों प्रकार की अनेक किलष्टा वृत्तियाँ क्लेशों के कारण 
उत्पन्न होती हैं अर्थात्‌ क्लेशों से युक्त होती हें और जीवनमुक्त की 
दशा में क्लेशों से रहित भी होती हैं । क्लेशों से युक्त वृत्तियाँ बन्धन का 
कारण नहीं होती, क्योंकि ज्ञानोदय हो जाने पर दृश्य का मोहरूपी 
अन्धकार ज्ञान के प्रकाश से हट जाता है । क्लेश भी पाँच प्रकार के 
हैं जिनमें प्रथम अविद्या है जो शेष चारों क्लेशों की क्षेत्रभूमि हे । शेष 
चारों क्लेशों के नाम अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हे जो प्रसुप्त, 
तनु, विछिन्न अथवा उदार में से किसी भी एक दशा में सदा विद्यमान्‌ 
रहते हैं और अविद्या के दूर होने पर ही मनुष्य का पीछा छोड़ते हैं । 

क्लेश ही जन्म-मरण के अनादि आवागमन का कारण है । 
इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करके समाहित करना है, क्लेशों को 
तनु करके क्षीण करना है और ज्ञानोदय द्वारा अविद्या को दूर करके मुक्त 
होना है । प्रथम वृत्तिनिरोध और दूसरे अविद्या की फसल रूपी चारों क्लेशं 
के तनु अर्थात्‌ कमजोर होने से ज्यों- ज्यों आत्मस्थिति द्वारा ज्ञान का 
प्रकाश चित्त में अधिकाधिक बढ़ने लगता है, त्यों-त्यों ही अविद्या कम 
होती है । वह त्रिधा योग ही सम्पादनीय है । वृत्तियों का निरोध तथा कलेशं 
को क्षीण करना यत्नसाध्य है, परन्तु ज्ञान का उदय स्वत: सिद्ध है । 

आगे वृत्तियों का स्वरुप, निरोध के साधन, निरोध का 
स्वरूप, क्लेशों के स्वरूप तथा दशाएँ, उनको क्षीण करने के साधन 
और ज्ञानदीप्ति के विषय क्रमश: दिये जाते हैं । 
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वैदिक योग-परिचय-- 
चित्त की पाँच वृत्तियाँ 


(१) प्रमाण (जो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन प्रकार 
का है) (२) विपर्यय (३) विकल्प (४) निद्रा और (५) स्मृति-ये 
पभ्चधा वृत्तियाँ योगदर्शन को मान्य हें । 

जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति - इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव 
प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन होता हे, परन्तु इससे भिन्न एक चोथी 
अवस्था भी हे जिसका अनुभव समाधि में योगियों को ही होता है । 
उसे तुरीय अर्थात्‌ चौथी अवस्था कहते हें । प्रथम तीन व्युत्थान की 
अवस्थाएँ हैं और तुरीय निरोध की दशा है । मूर्छा को स्वतन्त्र 
अवस्था नहीं माना गया, वह मृत्यु का पूर्व रूप मात्र है । व्युत्थान 
दशा में चित्त उक्त ५ प्रकार की वृत्तियो से आक्रान्त रहता है । 
सुषुप्ति को निद्रा - वृत्ति कहा गया है । यद्यपि उसमें बाह्य ज्ञान और 
स्वप्न दोनों का अभाव होता है, परन्तु “मैं अच्छा सोया' या “मुझे 
अच्छी नींद नहीं आई, मैं अधिक देर अथवा थोड़ी देर सोया', ऐसा 
कहने से अनुमान होता है कि उस अवस्था में चित्त कार्य करता 
रहता है और उस समय के अभावात्मक ज्ञान में भी निद्रित अवस्था 
का ज्ञान रहता है । स्वप्न में स्मृति के संस्कारों की जागृति होती हे । 

जब कोई अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित करना 
चाहता है तब कहता है कि मैंने स्वयं प्रत्यक्ष सुना, स्पर्श किया, 
देखा, सूँघा या चखा है । इससे स्पष्ट है कि बाह्य विषयों के 
ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान की वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है । 
यदि वह कहे कि किसी दूर स्थान पर धुआँ दीख रहा था, इसलिए 
अनुमान है कि वहाँ आग लगी थी, तो यह उसके अनुमान प्रमाण 
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की वृत्ति है । किसी अन्य से सुन अथवा पढकर जो ज्ञान होता है 
उसे शब्द, आप्त अथवा आगम प्रमाण की वृत्ति समझना चाहिए । 
प्रत्यक्ष प्रमाण में यदि किसी कारण से ऐसा मिथ्या ज्ञान हो कि 
वह चतुदर्थ अर्थात्‌ उस वस्तु में भिन्न वस्तु का ज्ञान जान पड़े तो वह 
विपर्यय ज्ञान कहलाता है, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रान्ति । विपर्यय में 
एतदर्थ ज्ञान होना आवश्यक है । यदि रस्सी को रस्सी तो जानें, परन्तु 
लोहे के तारों से बनी रस्सी को देखकर उसे सूत की बनी समझें तो 
यह मिथ्या ज्ञान तो है, परन्तु विपर्यय ज्ञान नहीं कहला सकता । देह, 
प्राण, मन, बुद्धि, उनके सङ्घात अथवा चित्त - वृत्तियों को अपना 
स्वरूप मानना मनुष्य का विपर्यय ज्ञान है क्योंकि आत्मा इन सब से 
भिन्न है । आत्मा अखण्ड, अपरिणाम, शुद्ध, चेतन-स्वरूप है । 
वृत्तियाँ एवं चित्तादि परिणामी हैं । उनकी अवस्थाएँ बदलती रहती 
हैं । शाब्दिक ज्ञान, जिसके अनुरूप कोई पदार्थ न हो, वह विकल्प 
कहलाता है ओर पूर्वानुभूत विषयों की याद स्मृति कहलाती है । 
मनुष्य ज्ञानेन्द्रियो द्वारा जो कुछ जानता, कर्मन्द्रियों द्वारा जो 
कुछ करता, मन-बुद्धि से सझ्लल्प-विकल्प करता या 
सोचता - समझता, स्वप्न देखता, स्वप्न में जो चेष्टाएँ करता अथवा 
निद्रावस्था का जैसा भी उसे अनुभव होता है, यह सब उक्त पाँचों 
प्रकार की वृत्तियों के अन्तर्गत है । इनके संस्कार चित्त पर अङ्कित 
होते रहते हैं और स्मृति के अङ्ग बन जाते हें । इसलिए अन्तर्मन 
(Sub-conscious mind) भी चित्त ही है । इसे योगदर्शन में 
आशय या कर्माशय कहा गया है जो पर्व - जन्मकत शभाशभ कर्मी 
के फलों का हिसाब रखता है । यह भी चित्त का ही अङ्ग है । 
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वासनाएँ और काम- क्रोधादि आवेशो के आन्दोलनों की भूमि भी 
चित्त ही हे । स्थूल, सूक्ष्म समस्त दृश्यादृश्य जगत्‌ का जैसा भी 
नाम -रूपात्मक अथवा भावात्मक चित्र उसपर बनता और अङ्कित 
होता है, उसी के अनुरूप बन जाना चित्त का स्वभाव है । 

स्मृति में संस्कार विस्मृति तुल्य दबे रहते हैं, परन्तु कभी नष्ट 
नहीं होते । ध्यान करने अथवा काम पड़ने पर वे तुरन्त स्मृति-पट 
पर आ जाते हें । जिस पदार्थ या विषय पर भी ध्यान केन्द्रित किया 
जाता हे, उसी पदार्थ या विषय - सम्बन्धी संस्कार उन्मुख होकर चित्त 
पर उभर आते हैं और चित्त तद्रूप भासने लगता है । उस समय अन्य 
सब संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं अर्थात्‌ दब जाते हैं । चित्त की इसी 
तदाकार अवस्था अथवा तद्रपता को समापत्ति कहते हैं । 

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणार्ग्हीतुग्रहणग्राह्योषु 
तत्स्थतदरजनता समापत्ति: | 
-योगदर्शन १, ४१ 

नेत्र बन्द कर लेने पर, ध्यान के समय, जब चित्त बाह्य 
विषयों से सर्वथा अलग हो जाता है ओर निद्रा भी नहीं होती, 
सोच - विचार करना भी बन्द कर दिया जाता है अर्थात्‌ स्मृति को 
भी रोक दिया जाता है उस समय क्षीण- वृत्ति चित्त की जिस ध्येय 
विषय पर भी स्थित होती है, वह स्फटिक मणि के समान उसी रङ्ग 
में रङ्ग जाता है । विषय चाहे ग्रहीता (द्रष्टा अर्थात्‌ अहम्‌ की वृत्ति) 
हो, चाहे ग्रहण (मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय) हो, चाहे ग्राह्य (दृश्य) हो, 
चित्त का उससे तदाकार होना समापत्ति कहलाता है । 

ध्येय -विषय भौतिक, स्थूल हो सकते हैं । पश्चतन्मात्राएँ 
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(शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), इन्द्रियाँ, अन्तःकरण, महत्‌ और 
अव्यक्त प्रकृति - इनमें से कोई भी सूक्ष्म विषय अथवा आनन्द का 
अनुभव हो सकता है अथवा मात्र अहमूपना भी (२०७ 8७ 
००॥७७०७७॥७७७ ) हो सकता है । 
प्रत्येक विषय में नाम, रूप, ज्ञान (शब्द, अर्थ, ज्ञान) तीनें 
रहते हैं । जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर ध्यान 
करने वाला किसी एक अर्थ का ही ध्यान करता है, वैसे ही रूप य 
ध्येय - अर्थ के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं । उनमें से वह किरी 
एक रूप का ध्यान करता है । उस विशिष्ट रूप का ज्ञान भी उसवी 
स्मृति में विभिन्न प्रकार का हो सकता है जिनमें से वह एक पर है 
लक्ष्य रखता है । इस प्रकार ध्येय-विषय पर लक्ष्य जम जाता है औ 
ध्येय विशिष्ट नाम, रूप, ज्ञान तीनों बने रहते हैं, अन्य सब कुछ भूर 
जाता है, यहाँ तक कि अपनी भी स्मृति नहीं रहती, उस अवस्था को 
विषय स्थूल होने पर सवितर्क और सूक्ष्म होने पर सविचार समापत्ति 
कहते हैं । ध्यान के अधिक तीव्र होने पर विषय के नाम और ज्ञान 
की भी विस्मृति हो जाती है, केवल अर्थ मात्र रह जाता है । तब यह 
अवस्था स्थूल विषया निर्वितर्क और सूक्ष्म विषया निर्विचार कहलाती 
है । आनन्द विषया सानन्द और अहम्‌ अस्मि’ मात्र रहे तो सास्मित 
समापत्ति कहलाती है । ये सब सविकल्प समाधि के भेद हैं । इससे 
ऊपर निर्विकल्प समाधि है जिसके बारे में आगे लिखा जायगा । 
भोगो का स्वरूप और निरोध 
साख्यमतानुसार प्रकृति के २४ तत्त्व हैं जिनके नाम ये हैं-मू 
प्रकृति (अव्यक्त अथवा प्रधान), महत्‌, अहङ्कर, मन, ५ ज्ञानेन्दरियाँ, १ 
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कर्मन्द्रियाँ, ५ तन्मात्राएँ और ५ महाभूत । सारा जड - चेतन दृश्य 
प्रपञ्च इन २४ तत्त्वों का बना है । आत्मा इन से भिन्न हे जो 
नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अपरिणामी, प्रकुति और उसके 
विकारों से असङ्ग चेतन और आनन्द स्वरूप है । वह दृश्य भोग और 
मोक्ष दोनों का कारण है । आत्मा स्वभावत: मुक्त है, इसलिए बन्धन 
उसका स्वभाव नहीं है और इसीलिए वह छूट सकता है । यदि 
बन्धन उसका स्वभाव होता तो उसका छूटना असम्भव होता । 

श्री गोस्वामी तुलसीदासजी के शब्दों में “जड़ चेतनहिं 
ग्रन्थि परि गई, जदपि मुषा छूटत कठनई अर्थात्‌ जड प्रकृति 
और चेतन आत्मा में गाँठ पड़ गई है जो मिथ्या, परन्तु उसे खोलना 
कठिन हो गया है । 

मिथ्या ग्रन्थि को कैसे छुडाया जाय ? योग दर्शन कहता 
है- तस्य हेतु विद्या” (योगदर्शन २, २४) । उसका कारण 
अविद्या है । अविद्या को दूर करने के लिए आत्मज्ञान होना 
चाहिए । चित्त की वृत्तियों के निरोध द्वारा आत्मा की स्वरूप - स्थिति 
प्राप्त होने पर ही आत्मज्ञान सम्भव है । आत्मा चिदानन्द स्वरूप 
है । उसमें दुःख का लेश मात्र भी नहीं, परन्तु भोग सब सुख - दुःख 
मिश्रित है । दोनों सापेक्षिक हैं - दुःख के बिना सुख नहीं और सुख के 
बिना दुःख नहीं । भोगों का कारण आत्मा का दृश्य से मिथ्या तादात्म्य 
है । भोगों से प्राप्त सुख-दुःख आत्मा के दृश्य से संयोग के कारण 
है । सुख तो आत्मा के अपने चिदानन्द की छाया मात्र है । 

दृश्य नश्वर, परिणामी, टूटने-फूट्ने वाला है । उसके 
टूटने-फूटने से सुख की एकतानता टूटती है और तब दुःख की, 
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अनुभूति होती हे, क्योंकि सुख के अभाव या कम होने को ही 
दुःख कहा जाता है । इसलिए जितना आत्मा से दृश्य का संयोग 
दृढ़ होता है, उतनी ही दुःख की मात्रा अधिक होती है और संयोग 
के शिथिल अथवा कम होने पर दुःख की मात्रा कम हो जाती है 
। सबसे अधिक सुख किसमें है ? सबसे अधिक सुख निद्रा 
में है, जबकि सारा दृश्य अदृश्य हो जाता है । शायद आप सब इसे 
सुनकर आश्चर्य -चकित होंगे । पर यदि मनुष्य को एक - दो दिन 
नींद न आवे तो वह एक झपकी के लिए संसार के सब भोग, 
स्त्री - पुत्र, धन- सम्पत्ति सबको न्यौछावर करने के लिए उद्यत हो 
जाता है । समाधि रूप सर्ववृत्ति- निरोध होने पर जब द्रष्टा अपने 
स्वरूप में स्थिर होता है, तब उसे निद्रा के सुख से भी अधिक सुख 
की उपलब्धि होती है । वह सुख आनन्द की छाया अथवा 
प्रतिभास नहीं, द्रष्टा की स्वाभाविक आनन्दानुभूति होती है । 
दृश्य भोगों के समय मनुष्य कहता है कि "मुझे इसके 
देखने, सुनने, रसास्वाद या स्पर्शादि करने में बड़ा सुख मिला' । 
इसका विश्लेषण करने पर इसमें चार स्तरों का बोध होता है - भोग्य 
पदार्थ का रूप, नाम या शब्द, आनन्द और आनन्द - ग्रहीता 'मै' 
का भाव । वृत्तियों के क्रमश: निरुद्ध होने पर पहले रूप अदृश्य 
होता है । फिर नाम या शब्द, जो रूप से सूक्ष्मतर है, निरुद्ध होता 
है । तीसरे स्तर पर आत्मानन्द के छायारूपी सुखानुभव का लोप 
होता है और चौथे स्तर पर “मैं” के भाव को खोकर भोक्ता 
आत्मस्थित हो जाता है । इन्हीं भूमिकाओं के योग दर्शनोक्त वितर्क, 
विचार, सानन्द और सास्मिता-ये पारिभाषिक नामकरण हैं । 
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ऋतम्भरा प्रज्ञा और निबीज समाधि 

अशुद्धि के मल से मलिन बुद्धि में प्रकाशस्वरूप सत्त्व की 
वृद्धि के साथ, जब तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं, तब उसके 
स्वच्छ स्थिर प्रवाह को विशारद होना कहते हैं । निर्विचार समाधि 
के अभ्यास द्वारा जब यह विशारद अवस्था उदय होती है, तब 
अध्यात्म - प्रसाद आता है जिसका फल ऋतम्भरा प्रज्ञा है । उस 
अवस्था में समाहित चित्त में जो प्रज्ञा उदय होती है, वह सत्य 
ज्ञानयुक्त होती है । उसमें अविद्यारुपी विपर्यय ज्ञान की गन्ध या 
स्पर्शमात्र भी नहीं होता । इसीलिए ऋत (सत्य) से भरी होने के 
कारण उसे “ऋतम्भरा” कहते हैं । उसका वस्तु-ज्ञान जैसा 
वास्तविक है, वैसा ही विशिष्ट भी होता है । उसमें किसी से पूछने 
अथवा अनुमान लगाने को स्थान नहीं रहता । उसके संस्कार पहले 
के अविद्याजन्य सब संस्कारों को उसी प्रकार मिटा देंगे, जैसे रस्सी 
का ज्ञान होने पर सर्प की भ्रान्ति दूर हो जाती है । इन संस्कारों के 
भी निरुद्ध होने पर निबीज समाधि आती है । 


निरुद्ध चित्त की तीन अवस्थाओं में परिणति 


क्षिप्तादि अवस्थाएँ चित्त के धर्म हैं । उनका वृत्तियों के 
ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं उन्हें चित्त की आदत समझना चाहिए । 
मूढ्ता, अस्थिरता और स्थिरता के संस्कार परस्पर विरोधी हैं । जब 
कोई एक प्रबल हो उठता है, तब अन्य दो के संस्कार दब जाते हैं । 
एकाग्र चित्त में यदि किसी विक्षेप के कारण खिन्नता न आई हो तो 
वह निरोधाभिमुख होने लगता है । योगियों का चित्त सामान्यतः 
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सङ्कल्प- विकल्प सहित, शान्त, समाहित रहता है जिसे चित्त की 
एकाग्रावस्था कहते हें । निरुद्ध होने पर योगी समाधिस्थ हो जाता है । 

गीता में एकाग्रावस्था वाले योगी को स्थितप्रज्ञ, स्थिती 
अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठित कहा है । जब निरोध के संस्कार प्रबल होने 
लगते हैं, तब योगी साधारण अवस्था में भी समाधिस्थ -सा रहने 
लगता है । चित्त की इस अवस्था को निरोध परिणाम कहते है। 
तब व्युत्थान कमी और निरोध बुद्धि पर होता है अर्थात्‌ चित्त 
निरोधाभिमुख रहता है । जैसा पहले एक स्थान पर कहा जा चुका 
है कि नाम, रूप और ज्ञान में अनेकार्थता होती है । जब य 
अनेकार्थता कम होने लगे और ध्येय-विषय पर एकाग्रता बल्ने 
लगे, तब चित्त में समाधि - परिणाम का उदय समझा जाता है। 
समाधिस्थ अवस्था में भूत, वर्तमान ओर भविष्य एक समान हो जां 
अर्थात्‌ काल का भान न रहे, तब उसे एकाग्र परिणाम कहा जात 
है । अर्थात्‌ इस अन्तिम अवस्था में ध्येयाकार वृत्ति एक समान 
प्रवाहित होती है । 

योगियों के चित्त की चार अवस्थाएँ 

(१) ऋतम्भरा प्रज्ञा उदय होने पर शुद्ध सत्त्वगुण प्रधाना 
'मधुमती' भूमिका आती है । उसमें स्थानीय देवता दिव्य भोगों का 
प्रलोभन देते हैं । उनसे सङ्घ और अभिमान वर्ज्य हे, नहीं तो पतन 
हो जाता है । 

(२) भूतेन्द्रिय जय होने पर प्राप्त होने वाली दसरी भमिवी 


मधुप्रतीका ' कहलाती है । इस पर आरुढ हुए योगी का पतन नही 
होता । 
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(३) आत्मा और सत्त्व की अनन्यता का ज्ञान होने पर 
आने वाली भूमिका “विशोका' कहलाती है । 
(४) चौथी “संस्कार - शेषा’ अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि 
की भूमिका है । 
क्लेशो के स्वरूप 


चित्त में जो वृत्तियाँ उदयास्त होती रहती हैं, उनकी प्रवृत्ति 
के कारण या हेतु क्लेश हें । क्लेश क्षीण हो जाने पर अक्लिष्टा 
वृत्तियाँ आत्मज्ञानी के प्रवृत्ति परायण होने में प्रेरक नहीं होतीं, न 
उस ज्ञानी पर तीनों गुणों का अधिकार रहता है । इसलिए क्लिष्टा 
वृत्तियाँ ही मनुष्य के कर्म करने की प्रेरक होती हैं । उन शुभाशुभ 
कर्मों के फलस्वरूप, सुख - दुःखमय भोगों के लिए मरणोपरान्त फिर 
जन्म लेना पड़ता है । यह यह क्रम ज्ञान के उदय होने पर बन्द 
होता है । “तमेव विदित्वाऽलिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ । इसलिए क्लेश ही बन्धन के कारण हैं और 
उनको क्षीण किये बिना अन्य गति नहीं है, यह बात आगे बतायेगे । 

क्लेश पाँच हैं- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । 
अविद्या ही शेष चारों क्लेशो की क्षेत्र - भूमि है । आत्मज्ञान द्वारा 
अविद्या के दूर होने पर सब क्लेश क्षीण हो जाते हैं । परन्तु ज्ञान 
का उदय साधन का अन्तिम फल है, इसलिए चारों क्लेशों के 
उन्मूलन का ही यत्न करना पड़ता है । प्रत्येक क्लेश की चार 
अवस्थाएँ होती हैं -सुप्त, विच्छिन्न, उदार और तनु । जैसे, अपने 
शत्रु के सन्मुख आने पर मनुष्य को द्वेष का भाव जाग्रत होता है । 
यह द्वेष पहले सुप्त था, शत्रु को देखकर उदार हो गया । यदि उसी 
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समय कोई घनिष्ट प्रेमी मित्र आ जाय तो द्वेष शान्त होने पर, उसका 
स्थान प्रेम ले लेगा । अर्थात्‌ सुप्त राग ने उदार होकर द्वेष को काट दिय 
अथवा विच्छिन्न कर दिया । यही बात अन्य दोषों के लिए भी ला 
है । साधनों द्वारा इनका वेग शिथिल किया जाता है । तब उन्हें शने 
शनैः तनु अर्थात्‌ पतले करते-करते क्षीण किया जा सकता है । 
अविद्या अथवा अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है 
किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को न जानने अथवा विपरीत जानने को 
ही अज्ञान कहते हैं, जिसे विपर्यय ज्ञान कहा गया है । अविद्य 
विपर्यय ज्ञान का ही रूप है । यह चार प्रकार की है- (१) अनात 
पदार्थों में आत्म भावना, (२) अपवित्रता में पवित्रता की भावना, (३ 
दुःखों में सुख की भावना और (४) अनित्य पदार्थों में नित्यता बै 
भावना । देह, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि प्रकृति के अङ्ग तथा अनात्म है 
उनमें में” पने की भावना प्रथम अविद्या है । देह मल -मत्रारि 
अपवित्रता का घर हे, उसमें पवित्रता की भावना दसरी अविद्या है ।पै 
सब दुःखों के ही कारण हैं, तथापि इनसे सदा सुख की आशा बनी रहती 
है, यही तीसरी अविद्या है । एक दिन यह देह अवश्य नष्ट होगा, यह 
निश्चित्‌ है । परन्तु मिरा मरण कभी नहीं होने वाला? अनित्य देहादि गै 
ऐसी नित्यता की भावना चौथी अविद्या है । भोग और उसकी सामग्री वे 
लिए भी ये चारों अविद्याएँ सदा बनी रहती हैं । 
मैं हूँ” के भाव को अस्मिता कहते हैं जो अविद्या की 
प्रथम कार्य है । “मैं” का भाव पहले बद्धि में उदय होता है, फि 
स्थूल होते-होते देह में उतर आता है । अस्मिता का रूप पहत 
समझाया जा चुका हे । 'में' से “मेरा” उत्पन्न होता है । जिस पदार्थ 
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या व्यक्ति से सुख मिलने की आशा होती है, उसमें आसाक्ति हो 
जाती है । उस आसक्ति को राग कहते हें । राग का विपरीत भाव 
द्वेष है । देह की आसक्ति कि इसे कभी हानि न पहुँचे, यह सदा बना 
रहे-यही अभिनिवेश है । भय अभिनिवेश के ही कारण होता है । 
काम, क्रोध, भय, अहङ्कार और इनका सारा कुटुम्ब पाँचों 
क्लेशो की ही सन्ताने हैं जिनसे प्रेरित मनुष्य नानाविध कर्म करता 
है । शुभाशुभ कर्मो के सुख - दुःरखमय भोगों से प्रसन्न या पीड़ित 
होता हे, जिनके संस्कार राग, द्वेष, भयादि के संस्कारों को अधिक 
दृढ़ करते हैं । इस प्रकार क्लेश, कर्म, विपाक, आशय के भँवर में 
पड़ा हुआ मनुष्य सदा भवसागर में डूबता -उतरता रहता है । यदि राग, 
द्वेष और भय न हों तो चित्त वृत्तियाँ संस्काराशय पर संस्कार अङ्कित 
करने में समर्थ नहीं होती । उदाहरणार्थ यदि किसी अपरिचित व्यक्ति 
से भेंट हो, वार्तालाप भी हो, परन्तु उसके प्रति राग, द्वेष या भय- इन 
तीनों में से कोई भाव न हो, तो उसकी स्मृति अधिक समय नहीं रहती । 
इसके विपरीत यदि उसे देखकर प्रेम, क्रोध अथवा भय का भाव 
जागृत हो जाय तो उसकी स्मृति आजीवन बनी रह सकती है । 
` क्लेशो से कर्म होते हैं, कर्मो के फलों को भोगने के लिए 
जन्म लेने पड़ते हैं और प्रति जन्म के भोगों की अवधि पूरी होने पर 
मृत्यु हो जाती हे, परन्तु साथ ही भोगों से उत्पन्न राग, द्वेष या भय 
से क्लेशों के संस्कार अधिकाधिक दृढ़ होते रहते हैं । सब संस्कारों 
की भूमि भी चित्त ही है उसे आशय या संस्काराशय भी कहते हैं । 
उसमें सब संस्कार सञ्चित होते रहते हैं जिन्हें सञ्चित कर्म कहते 
हैं । मृत्यु के समय जितने सञ्चित कर्मो का विपाक हो जाता है 
अर्थात्‌ फल देने का समय आ जाता है, उतने कर्म प्रारब्ध - भोग 
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कहलाते हैं । शेष सब सञ्चित और भविष्य में होने वाले भावि 
(क्रियमाण) कहलाते हैं । 

कर्म बिना फल भोगे नहीं कटते, चाहे वे शुभ हों अथवा अशुभ 
हों, परन्तु अविद्या दूर होने पर इन सभी का अन्त हो जाता है । 
कभी - कभी ऐसे शुभाशुभ कर्म जिनके विपाक में थोड़ी ही कमी होती 
है, तीव्र पुण्य या पाप से जीवनकाल में ही फल देने लगते हैं । यदि पाप 
न करने को मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाय तो बिना पके सञ्चित कर्म वैसे 
ही पड़े रह जाते हैं और मनुष्य भविष्य के अनिष्टों से बच जाता है । 
माता, पिता, गुरु, विद्वान पुरुषों की सेवा और देवताओं के अनुष्ठानों द्वार 
उपार्जित पुण्य से सभ्चित शुभ कर्म और इनके तिरस्कार अथवा किसी 
के साथ विश्वासघात करने के पाप से सभ्चित अशुभ कर्म पक कर 
तुरन्त फल देने लगते हैं यह अनुभव की बात है । 

जो मनुष्य यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है कि आज से मैं 
जानबूझ कर कोई पाप नहीं करूँगा, न दूसरों से कराऊँगा और न 
ही किसी के पाप का अनुमोदन करूँगा, वह प्रारब्ध कर्मों के फलों 
को इस जन्म में ही भोगकर समाप्त कर देगा, सञ्चित अशभ 
पापमय पूर्वकृत कर्मो को पकने से रोक देगा और भविष्य में 
अहङ्कार, राग, द्वेष और भय से मुक्त रह कर सब कर्मो को करते 
रहने पर भी उनके संस्कारों को चित्त पर अङ्कित नहीं होने देगा । 
इस प्रकार वह कर्म- बन्धन से शीघ्र छट जायगा । यह कर्मयोग 
का साधन है । मनुष्य स्वयं करे, अन्य से कराये अथवा अन्य के 
किये का अनुमोदन करे-वह इन तीनों प्रकार के कृत, कारित 
और अनुमोदित शुभाशुभ कर्मों के फल का भागी होता है । 
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साधन 

जब क्लेश-रहित चित्त पर उठने वाली वृत्तियाँ बन्धन 
का कारण नहीं होतीं, तब वृत्तिनिरोध रूपी योग की निरर्थकता 
सिद्ध होती है । ज्ञान द्वारा अविद्या को हटाना ही मुख्य उपाय है । 
अविद्या न रहने पर क्लेश स्वयं क्षीण हो जायेंगे और वृत्तियाँ 
अक्लिष्टा रह जायेंगी । उनके रहने में कोई अपकार नहीं । 
इसलिए ज्ञान के पक्ष में योग -साधन की कोई आवश्यकता सिद्ध 
नहीं होती । परन्तु ज्ञान का उदय क्लेशो के क्षीण होने पर ही होता 
है, मलिन और चञ्चल चित्त पर ज्ञान का प्रकाश नहीं दीखता । 

किसी पात्र में गँदला पानी लिया जाय और फिर उसे तीव्र 
वेग से हिलाया जाय, तो पहले यह आवश्यक है कि वह स्थिर 
हो । फिर निर्मली डालकर उसका गँदलापन हटाया जाय, तब तली का 
प्रकाश दीखेगा । क्लेशों को गँदलापन और वृत्तियों के व्युत्थान को 
अस्थिरता समझना चाहिए जब तक चित्त पर एकाग्रता और निरोध के 
संस्कार दृढ़ नहीं होते तब तक वह अपने चश्चल स्वभाव को नहीं 
बदलता । समाहित चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है, अन्य में नहीं । 

यह कहा जा चका है कि मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र 
और निरुद्ध-ये चित्त की अवस्थाएँ हे अर्थात्‌ इनके संस्कारों से 
चित्त की आदत या स्वभाव उनके अनुरूप बन जाता है । जेसे मूर्ख 
विद्वान, आलसी, स्फूर्ति वालों के स्वभाव अभ्यास से बदले जा 
सकते है, वैसे ही सर्वप्रथम चित्त के निरोध के लिए भी अभ्यास की 
आवश्यकता है । निरुद्धावस्था में, स्वरूप - स्थिति के अनुभवों द्वारा 
ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा और अविद्या सहित क्लेश होंगे । इसलिए 
पहले निरोध के साधन कहे जाते हैं । 
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अभ्यास और वैराग्य 


अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः । -योगदर्शन १, १२ 


चित्त को यदि नदी से उपमा दी जाय तो वह दोनों 
और बहने वाला है-कल्याण की ओर एवं पाप की ओर । विवेकी 
मनुष्य पापों से चित्त को हटाकर उसे आत्म - कल्याणार्थ श्रेय 
की ओर प्रवृत्त करता है । श्रेय और प्रेम दोनों परस्पर विपरीत हैं। 
चित्त को प्रेय अर्थात्‌ प्रिय लगने वाले विषयों से विरक्त करके, श्रेय 
के साधनों में लगाना चाहिए । साधनों से चित्त को लगाक 
उनमें यत्न करना अभ्यास कहलाता है और प्रेय से चित्त को हटाने 
को वैराग्य कहते हैं । अभ्यास को दृढ़ करने के लिए दीर्घकाह 
तक, निरन्तर, श्रद्धापूर्वक, नियम से साधन करना आवश्यक है। 
प्रमाद, आलस्य, अनियमितता, लापरवाही आदि अभ्यास के 
महान्‌ शत्रु हैं । 
वैराग्य का अर्थ विषय - भोगों का त्याग नहीं है । यदि भोगे 
'को छोड़कर मन में उनके लिए तृष्णा बनी रहे, तो यह मिथ्याचार मात्र 
हे । देखे अनुभूत और सुने अननुभूत'दोनों प्रकार के भोगों रे 
तृष्णा- रहित होना ही वैराग्य का वास्तविक रूप है । वैराग्य की ५ 
भूमिकाएँ होती हैं, जिनके नाम ये है- (१) यतमान (२) व्यतिरेक 
(३) एकेन्द्रिय (४) वशीकार और (५) परम वैराग्य 
भोगों में आसक्ति चित्त का धर्म है । इसी के कारा 
इन्द्रियाँ विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं । मनुष्य जब दुर्व्यसनों गे 
फंस जाता है, तब चित्त में उनकी प्रतिक्रियारूप ग्लानि आने प 
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उन्हें छोड़ना चाहता है, परन्तु बार-बार यत्न करने भी विवश हो 
उनका सेवन करता हे । यह वैराग्य की प्रथम यतमान अवस्था 
कही जाती है । जब कुछ व्यसनों पर जय प्राप्त कर लेता है, 
कुछ रह जाते हैं और छोडे हुए व्यसनों की भी कभी-कभी 
पुनरावृत्ति हो जाती है, तो वह व्यतिरेक वैराग्य कहलाता है । 
सब व्यसनों को छोड़ देने पर चित्त के संस्कार उनकी और प्रवृत्ति 
कराते हैं । इन्द्रियों से त्याग होते हुए भी चित्त पर से उनके 
बीज नष्ट नहीं होते ओर भय रहता है कि कहीं वह फिर उनकी 
आसक्ति में पूर्ववत्‌ न फँस जाय, यह एकेन्द्रिय वैराग्य की 
भूमिका है । चित्त के संस्कार सर्वथा नष्ट हो जाने पर वशीकार 
वैराग्य का उदय समझना चाहिए । यह अन्तिम वैराग्य ही वास्तविक 
वैराग्य है । इसमें चित्त की भोग-तृष्णा शान्त हो जाती है । परम 
वैराग्य जीवनमुक्ति की ही अवस्था है जिसमें सत्त्व, रज, तम - तीनों 
गुणों के दौर भी चित्त को विचलित नहीं करते । योगी त्रिगुणातीत 
हो जाता है । यह अवस्था आत्मज्ञान के उदय होने पर आती है । 

वैराग्य सहित अभ्यास के पूर्व सर्वप्रथम स्थान श्रद्धा का 
है । श्रद्धा माता के सदृश साधक की रक्षा करती है । श्रद्धा युक्त 
साधक का उत्साह (वीर्य) दिनोंदिन बढ़ता है और ज्ञान- पिपासा 
तीव्र होती है । उत्साह की वृद्धि के साथ स्मृति का विकास होता 
है अर्थात्‌ चित्त पर निरोध के संस्कार दृढ़ होने लगते हैं, चित्त 
समाहित रहने लगता है और निर्विचार समाधि द्वारा अध्यात्मप्रसाद 
रुपी ऋतम्भरा प्रज्ञा जागृत होती है । इस क्रम से अर्थात्‌ श्रद्धा, 
वीर्य, स्मृति, समाधि - प्रज्ञा पूर्वक सब साधकों की प्रगति उत्तरोत्तर 
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अग्रसर होते - होते असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है । अभ्यास 
और वेराग्य का संवेग जितना तीव्र होता है, उतना ही शीघ्र उसे 
समाधि - लाभ होता है । तीव्र संवेग में भी मुदु तीव्र, मध्यम तीव्र, 
अधिमात्र तीव्र - तीन श्रेणियाँ होने से क्रमश: शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम 
समाधि प्राप्त की जा सकती है । 
अभ्यास के अन्तर्गत आगे कहे जाने वाले अष्टाड़ योग 
सहित सब साधन ग्रहण करने चाहिए । 
ईश्वर - प्रणिधान 
सर्वप्रथम ईश्वर - प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वर का आश्रय पकडना 
आवश्यक है । श्रेय अथवा कल्याण का एकमात्र उपाय चित्त को 
विषयों से हटाकर ईश्वर में लगाना है । ईश्वर- भक्ति के अनेक 
रूप हो सकते हैं - जैसे प्रेमरूपा भक्ति, ध्यानारूपा भक्ति, शरणागति, 
सब कर्मो को ईश्वरार्पण करना अर्थात्‌ सब कर्मफल ईश्वर को 
समर्पण, नाम-स्मरण (जप) इत्यादि । योग का सिद्धान्त है कि 
मन जिस प्रकार चिन्तन करता है, वह तद्रूप ही हो जाता है । ईश्वर 
का,-जो क्लेश, कर्म, उनके फल-विपाक और संस्काराशयों से 
नित्य असड़ है,- ध्यान किये जाने पर चित्त वैसा ही असङ्ग होकर 
समाधिस्थ हो जायगा । समाधि: सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌” (योगदर्शन 
२, ४५) । ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए समाधि द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति 
होती है, चाहे वह ज्ञान भौतिक ही क्‍यों न हो । 
योगदर्शन ईश्वर को गुरु के रूप में देखने का उपदेश 
करता है । वह अनादिकाल से पूर्वगुरुओं का भी गुरु है । वह सब 
के हृदय में परोक्ष रूप से निवास करता है । योगी को चाहिए किं 


ता 
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वह उसे अपरोक्ष करे । ईश्वर के नाम-स्मरण का बड़ा माहात्मय 
है । जप सबसे सरल ऊँचा, श्रेष्ठ साधन है, परन्तु इसके साथ ध्यान 
भी चाहिए । जैसा ध्यान किया जायगा, वैसा ही मन बन जायगा 
और तदनुसार ही सिद्धि होगी । 
ये यथा साम्‌ प्रपद्यन्ते तान्स्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
-गीता ४-११ 
यदि ईश्वर को गुरु मानकर ध्यान, जप किया जायगा तो 
वह साधक को गुरु के रूप में ही प्रकट होगा । जप का सन्त्र 
अथवा नाम जिस गुरु से प्राप्त किया जाता है, वह उस गुरु के 
सामर्थ्य से युक्त होता है । ईश्वर के अनेक नाम हैं, परन्तु योगदर्शन 
को जप करने के लिए प्रणव ही अभीष्ट है । उसके जप द्वारा 
प्रत्यगात्मा के दर्शन और सब अन्तरायों (विघ्नो) की शान्ति होती है । 


चित्त की प्रसन्नता 


योग के लिए चित्त की प्रसन्नता बडी आवश्यक है । अप्रसन्नता 
के दो कारण होते हैं -बाह्य जनसम्पर्क और अन्तरायों के विक्षेप के 
कारण खिन्नता । जनसम्पर्क में चार श्रेणी के स्त्री-पुरुष मिलते 
हैं- (१) सुखी, (२) दुखी, (३) पुण्यात्मा और (४) पापी । सुखी 
को देखकर उसके साथ मित्रता का भाव और दुखी को देखकर 
करुणा, दया का भाव लाना चाहिए । पुण्यात्मा को देखकर प्रसन्न 
होना और पापी की उपेक्षा करनी चाहिए । ऐसा व्यवहार प्रसन्नता देने 
वाला होता है । अन्तरायों के कारण जब चित्त खिन्न हो, तब एक 
तत्व का ध्यान करना चाहिए अर्थात्‌ किसी एक ही ध्येय विषय का, 


जज 
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जो भी साधक को अभीष्ट हो, ध्यान करने से चित्त एकाग्र होकर 

समाहित हो जाता है । प्रसन्न रहने से चित्त शीघ्र स्थिर हो जाता है । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते । 

-गीता २-६५ 


विषयवती प्रवृत्तियाँ और विशोका ज्योतियाँ 


नासिका के अग्रभाग पर चित्त एकाग्र करने से दिव्य गन्ध, 
जिल्ला के अग्रभाग पर चित्त एकाग्र करने से दिव्य स्वाद, इसी 
प्रकार तालु से दिव्य रूप, जिह्ला के मध्य भाग से दिव्य स्पर्श और 
जिहा के मूल से (जो कण्ठ में है) दिव्य श्रवण का विशेष ज्ञान 
होता है । इन्हें विषयवती प्रवृत्ति कहा जाता हे । हृदय - कमल पर 
चित्त एकाग्र करने से जो स्वच्छ प्रकाशमान्‌ आकाशवत्‌ दीखता है, 
वह बुद्धि सत्त्व है । उस पर चित्त एकाग्र होने पर अन्तर में जो 
सूर्य, चन्द्र, विद्युत, नक्षत्र, अग्नि, दीपशिखा, जुगनू (खद्योत्‌) 
इत्यादि के दर्शन होते हैं, उन्हे विशोका संज्ञक ज्योतियाँ कहते 
हैं । इसी प्रकार अस्मिता पर एकाग्रता द्वारा निस्तरङ्ग शान्त अहं की 
सङ्कल्प- विकल्प रहित वृत्ति भी विशोका वृत्ति कहलाती है क्योकि वह 
भी चेतन ज्योति ही है । इस प्रकार अनुभवों के प्राप्त होने पर प्रसन्नता 
और चित्त-निरोधरूपी मन को बाँधने वाली वृत्ति का उदय होता है । 


वीतराग विषय वाला चित्त 


राग - द्वेष रहित चित्त पर मन लगाने से अथवा वीतराग 
योगियो के ध्यान द्वारा भी चित्त निरुद्ध होता है । 


—a 


__ ७. वैदिको रा स 


स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलम्बन 

स्वप्न और सुषुप्ति के ज्ञान के चिन्तन करने से भी 
चित्तवृत्तियों का निरोध होता है । स्वप्न का ज्ञान दो प्रकार का 
होता है - (१) जो स्वप्न दीखे उस स्वप्न का ज्ञान, जैसे स्वप्न में 
देखे हुए चित्त में प्रसन्नता लाने वाले देव -मन्दिर आदि दृश्यों का 
स्मरण और चिन्तन । (२) “स्वप्न क्या है ?' यह ज्ञान । 

आत्मा अपरिणामी, नित्य चेतन, स्वयं ज्योति, दुकशक्तिमात्र 
अर्थात्‌ देखने की शक्तिमात्र, उपाधि रहित, शुद्ध, असङ्ग है । 
उपाधियों से युक्त होने पर वह द्रष्टा हो जाता है । उपाधियाँ प्रकृति 
की अङ्ग हैं जो परिणामिनी हैं । जागृत अवस्था की इन्द्रिया, मन 
और बुद्धि जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, तब आत्मा उनसे 
वियुक्त हो जाता है । तब सुषप्ति, मूर्छा या समाधि होती है । उस 
समय चित्त पर जो -जो वृत्ति विद्यमान्‌ रहती है, उसको वह देखता 
है । सुषुप्ति में चित्त पर तमोगुण का, मूर्छा में रजोगुण का और 
समाधि में सत्त्व गुण का आवरण रहता है । वह उनको द्रष्टा रूप 
से स्थित रहता है । 

सुषुप्ति में चित्त पर अङ्कित पूर्व व्युत्थित के संस्कार तमोगुण 
के आवरण से दबे रहते हैं, परन्तु अच्छी - बुरी निद्रा या अधिक देर, 
थोड़ी देर सोने के समय में संस्कार सामने रहते हें । जागने पर वह 
कहता है - “अच्छी नींद आई अथवा नहीं आई, बहुत देर सोया या 
थोड़ी देर सोया” इत्यादि । जब तमोगुण में कुछ रजोगुण का उद्रेक 
होता है तो स्मृति के संस्कार ऊपर आ जाते हैं और वह स्वप्न 
देखने लगता है । स्वप्न की सृष्टि वह ठीक उसी प्रकार करता है 
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जिस प्रकार प्रलय के पश्चात्‌, प्रकृति में निहित पूर्व कल्पों के 
संस्कारों के अनुरूप, ब्रह्म से सुष्टि का उदय होता है । अन्तर 
केवल इतना है कि ब्रह्म से उदय होने वाली सृष्टि दीर्घकाल ही 
तक सत्यवत्‌ रहती है और स्वप्न की सृष्टि अल्पकाल तक सत्यवत्‌ 
रहती है । स्वप्न में जागृत की इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि विलीन रहती है 
और जागने पर स्वप्न के संस्कार स्मृति रूप में याद रहते हैं । 


अभिमत ध्यान 


साधक को जैसा ध्यान अभिमत, रुचिकर और मन को आकर्षित 
करने वाला हो, उससे भी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है । 

वैराग्य और ईश्वर - प्रणिधान सहित उपरोक्त साधनों में से 
एक अथवा अधिक उपायों का आश्रय लेना चाहिए । 

अब क्लेशों को तनु और तदनन्तर क्षीण करने के साधन 
दिये जाते हैं । 


क्रिया - योग 


तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान-ये तीनों मिलाक! 
क्रिया-योग कहलाते हैं । क्रिया-योग से क्लेश तनु होते हैं और 
चित्त समाधि के लिए तैयार होता है । क्लेश तनु अर्थात्‌ पतते 
(निर्बल) होकर समाधि द्वारा प्राप्त ज्ञानाग्नि में दग्धबीज किये जाते 
हैं, फिर वे प्रसवाभिमुख नहीं होते । स्वाध्याय से प्रणवादि मन्त्रों की 
जप ओर मोक्ष - परक शास्त्रों का अध्ययन समझना चाहिए । स्वाध्या 
के पूर्व शारीरिक, वाचिक मानसिक तप और अन्त में ईश्वर - शरणागति 
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रुप प्राणिधान आवश्यक है । इस प्रकार सम्पुटित स्वाध्याय ही श्रेय 
के द्वार का उद्घाटन कर सकता है । केवल जप अथवा अध्ययन 
से कोई लाभ नहीं होता । 

जैसे छिद्रों वाले बरतन में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही तपहीन 
मनुष्य का ज्ञान स्थिर नहीं रहता । ईश्वर की शरणागति के बिना ईश्वर 
का अनुग्रह प्राप्त करना असम्भव है, इसलिए स्वाध्याय का कोरा 
शास्त्रीय ज्ञान केवल मिथ्या अहङ्कार की ही वृद्धि करता है । ऐसा मनुष्य 
अनुभवहीन, परमार्थ की बातों में कुशल, वाचक - ज्ञानी मात्र होता है । 
जप, ईश्वर के नाम-स्मरण द्वारा उसके चिन्तन का एक प्रारम्भिक 
साधन मात्र है । यदि हृदय में भक्ति का भाव न हो तो जिहा पर 
भगवन्नाम, हाथ में माला दिखावा मात्र हो सकते हैं । प्राय: देखा जाता 
है कि जिहा अथवा वाणी से जप हो रहा है और मन राग - द्वेष से भरा 
क्या-क्या सोचा करता है । ऐसा जप वृथा समय को नष्ट करने अथवा 
दूसरों को ओर स्वयं को धोखा देने के बराबर हि 

क्लेशों को तनु करके प्रतिप्रसव क्रम से सूक्ष्म करना 
चाहिए । कर्मी के कारण क्लेश हैं अर्थात्‌ क्लेशो से कर्मों का प्रसव होता 
है । कर्मी से ही जन्म, आयु और भोग होते हैं । भोगों के संस्कार राग, 
द्वेष, अभिनिवेश को दृढ़ करते हैं और ये फिर नये कर्मों के कारण बनते 
हैं । प्रसव का उलटा अथवा विरोधी प्रतिप्रसव है । वासना क्लेशों का 
सूक्ष्म रूप है और आवेश के रूप में उदार होना उनका स्थूल रूप है जिसे 
क्लेशों की वृत्ति कह सकते हैं । सब क्लेशो की प्रसुप्त, विच्छि और 
उदार - तीन अवस्थाएँ होती हैं, वे चाहे तनु हों अथवा तीव्र हों । तनु और 
तीव्र क्लेशों के भी सूक्ष्म और स्थूल दो भेद होते हैं । 
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तीव्र क्लेशों को पहले तनु करना चाहिए । फिर उनकी स्थूल 
वृत्तियों को सूक्ष्म करना चाहिए । सूक्ष्म हो जाने पर ही उन्हें क्षीण 
किया जा सकेगा । क्रिया-योग के साधन द्वारा तीव्र क्लेशों को तनु 
किया जाता है । फिर चित्त- वृत्ति - निरोध रूपी एक - तत्त्वाभ्यासपूर्वक 
ध्यान से स्थूल वृत्तियों को हटाया जाकर उन्हें सूक्ष्म किया जाता है 
और तब फिर प्रतिप्रसव क्रम द्वारा सूक्ष्म क्लेशों को क्षीण किया जाता 
है । जब वे सूक्ष्म हो जाते हैं, तब मनुष्य उनके आवेश में कर्म करने 
को विवश नहीं होता । उसका सारा व्यापार, राग, द्वेष, अहङ्कार या भय 
से प्रेरित न होने से, बन्धन का कारण नहीं बनता । 


योगशास्त्र के चार व्यूह 


जैसे आयुर्वेद - शास्त्र चतुर्व्यूह होता है- (१) रोग क्या है, 

(२) रोग का कारण अथवा हेतु क्या है, (३) आरोग्य स्वरूप क्या 

है ओर (४) आरोग्य के उपाय क्या हैं ? इसी प्रकार योग - शास्त्र 
भी इन चार व्यूह वाला है- (१) संसार का स्वरूप, (२) संसार का 

हेतु (३) मोक्ष का स्वरूप और (४ ) मोक्ष का उपाय । संसार दुःखों 

का घर है, इसलिए हेय अर्थात्‌ त्याज्य है । आत्मा (पुरुष) का 

बुद्धि आदि द्वारा प्रकृति से संयोग हेय का हेतु है, संयोग की 
आत्यन्तिक निवृत्ति हान है और आत्म - दर्शन हान का उपाय है । 

संसार में जन्म-मरण, जरा - व्याधि, शोक - चिन्ता सबको समान 

रुप से दुःख, त्रास देते हैं । “इस जन्म में तो भोग ही रहे हैं, आगे जन्म 
न लेना पड़े” -मोक्ष की इच्छा के उदय से पूर्व संसार से ऐसी विरति 
मुक्ति की ओर सर्वप्रथम पग है । फिर यह जानना आवश्यक है कि इस 
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दःख रूपी हेय संसार और दृश्य से असङ्ग दृष्टा आत्मा के संयोग का 
कारण अविद्या है जो पूर्व कथित क्लेशों की जननी है अर्थात्‌ अविद्या 
हेय-हेत है । आत्मा का दृश्य से संयोग दृष्टा को दृश्य की भोग रूपी 
उपलब्धि कराता है और अपने स्वरूप की भी उपलब्धि कराता हे, जिसे 
आत्म - दर्शन कहते हैं । जब तक अविद्या का सर्वथा अभाव नहीं होता 
आत्मदर्शन में अपूर्णता समझनी चाहिए । अविद्या का सर्वथा अभाव हो 
जाने पर आत्मा को कैवल्य पद की प्राप्ति होती है और दृश्य का हान 
अर्थात्‌ सर्वथा अभाव हो जाता है । अविद्या विवेकख्याति अर्थात्‌ पुरुष 
और बुद्धि की अन्यता के ज्ञान द्वारा दूर होती है । 


सात भूमिकाएँ 


विवेकख्याति के पूर्व, अशुद्धि के आवरण के पतला पड़ने से, 
दिव्य अनभवों के नये संस्कार बुद्धि पर पडते हैं । कैवल्य पद तक 
प्रज्ञा की सात भमिकाएँ कही गयी हें । उनमें प्रथम चार साधन साध्य 
हैं और अन्तिम तीन चित्त - विमक्ति अर्थात्‌ ज्ञान की भूमिकाए स्वय 
आती हैं । (१) “संसार दुःखरूप हेय है, इसमें सुख का लेश भी 
नहीं, - ऐसी भावना विवेक - वैराग्यवाली प्रथम भूमिका है । (२) हेय 
के हेत क्लेशों को क्षीण कर दिया गया, अधिक क्षीण करना नहीं 
रहा! -यह दसरी भूमिका है । (३) “निरोध-समाधि द्वारा दृश्य के 
हान का स्वरुप अनभवगत हो गया' -यह तीसरी भूमिका है । (४) 
आत्मा और बद्धि की अन्यता के ज्ञान अर्थात्‌ विवेकख्याति की 
भूमिका चौथी है । (५) भोग और अपवर्ग दोनों का अनुभव परापत 
बद्धि चरितार्थ कहलाती है, यह पाँचवीं भूमिका ज्ञान की प्रथम 
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भूमिका है । (६) तीनों गुणों के अपने कारण सहित विलीन हो जो 
पर जब पुन: उनके उदय होने की आशङ्का नहीं रहती, यह छह 
भूमिका ज्ञान की दूसरी भूमिका है । (७) स्वरूप मात्र, ज्योति -स्वश 
त्रिगुणातीता ज्ञान की तीसरी और अन्तिम सातवीं भूमिका है । 


अष्टाङ्ग योग 


प्रथम चार भूमिकाएँ बिना साधन के प्राप्त नहीं की उ 
सकतीं । विवेकख्याति की ज्ञानदीप्ति अर्थात्‌ ज्ञान का प्रका 
अशुद्धि के क्षय के साथ क्रमश: बढ़ेगा । योगानुष्ठान के ह्र 
अशुद्धि का क्षय होता है । यह ज्ञान- प्राप्ति का कारण नहीं है 

योग के आठ अङ्क ये हैं-यम, नियम, आसन, प्राणाय 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि । 

यम पाँच हैं - अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करन| 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । 

नियम भी पाँच ही हैं - शौच (शुद्धि), सन्तोष, तप, स्वाध्य 
और ईश्वर - प्रणिधान । 

आसन -सिद्धासन, पद्मासन इत्यादि किसी पर भी शि 
ग्रीवा और पीठको सीधा रखकर सुखपूर्वक स्थिर बैठना । 

प्राणायाम - पूरक, कुम्भक, रेचक सहित अनेक प्रकार * 
प्राणायाम होते हैं । 

प्रत्याहार - इन्द्रियों को विषयों से हटाकर मन को अन्तर्म करत 

धारणा-मन को किसी एक स्थान पर स्थिर रखना । 

ध्यान- धारणा के समय को बढ़ाकर, मन की उस स्था 
पर स्थिरता की धाराप्रवाह एकतानता को ध्यान कहते हैं । 
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समाधि के भेद -सम्प्रज्ञात, वितक, विचार, सानन्द, सास्मिता 
और असम्प्रज्ञात जो ऊपर समझाए जा चुके हैं । 

जब धारणा, ध्यान, समाधि-तीनों एक विषयी हों अर्थात्‌ 
जिस विषय पर धारणा की जाय, वही विषय ध्यान और समाधि में 
भी बना रहे तो वह संयम कहलाता है । धारणा, ध्यान, समाधि- इन 
तीनों की अपेक्षा योग के प्रथम ५ अङ्ग बहिरङ्ग साधन हैं और संयम 
की अपेक्षा ये तीनों भी बहिरङ्ग ही हैं । 


सिद्धियाँ 


जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः । -योगदर्शन ४, १ 

जन्म से, औषधियों के सेवन से, मन्त्रों के जप से, तपस्या से और 
समाधि के द्वारा सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है । समाधि द्वारा ज्यों-ज्यों 
देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि में आत्मा की अनन्त शक्ति का विकास होता 
है, त्यों -त्यों योगों में असाधारण सामर्थ्य दीखने लगता है । यह सामर्थ्य 
आत्मा का ही प्रकाश होता है, परन्तु सामान्य न होने के कारण उसे विभूति 
अथवा सिद्धि कहते हैं । वे व्यत्यान दशा में अलौकिक सामर्थ्य देती है । 
अतः व्यावहारिक दृष्टि से समाधि से आने वाली सिद्धियाँ श्रद्धा, उत्साह 
प्रसन्नता को बढ़ाकर साधक को साधन में प्रवृत्त रखने के कारण सहायक 
होती हैं, परन्त ये समाधि के लिए रुकावट हैं । 

नीचे योगदर्शन के विभूतिपाद में वर्णित विभूतियां संक्षेप में 
दी जाती हैं । विभतियाँ प्राप्त करने के लिए पहले संयम अर्थात्‌ 
धारणा, ध्यान, समाधि के अव्यभिचारी एक विषयी निरोधाभ्यास पर 
पूर्ण अधिकार होना चाहिए । 
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१. चित्त के निरोध, समाधि और एकाग्र परिणाम पह 
समझाये जा चुके हैं । तीनों पर संयम करने से भूत - भविष्य का 
ज्ञान आता है । परिणाम में कारण - कार्य की क्रम - श्रृंखला रहते 
है । भूत का कार्य वर्तमान और वर्तमान का कार्य भविष्य है । यहि 
उक्त कारण- कार्य के क्रम के नैसर्गिक नियम ज्ञात हों तो भूतगा 
कारण और भविष्य के अनागत कार्यो को जाना जा सकता है | 

२. शब्द, अर्थ और ज्ञान का संङ्करण रहता है । यदि ज्ञ 
तीनों के पृथक्‌ विभाग पर संयम किया जाय तो पशु-पक्षी आह 
सब प्राणियों की भाषा समझ में आने लगती है । 

३. अपने संस्कारों पर संयम द्वारा पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। 

४. अन्य के चित्त पर, जो उसके मुख के भावों को देर 
कर साक्षात्‌ किया जा सकता है, संयम करने से उसके मन की बा 
जानी जा सकती है । परन्तु उसके उस समय वैसा विचार करने व 
क्या कारण है, यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह संयम क 
विषय नहीं होता । 

५. अपनी काया के रूप पर संयम करने से योगी अदृश्य है 
जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर से प्रतिबिम्बित प्रकाश विरुद्ध है 
जाता है, दूसरों के नेत्रों तक नहीं पहुँचता । 

६. अपने संस्कार दो प्रकार के हैं -एक खुले क्रियाशील 
दूसरे बन्द अक्रिय । दोनों से सम्बन्धित कर्म उनसे घटित होते रहते हैं। 
उन पर संयम करने से अपनी मृत्यु के समय का ज्ञान हो जाता है। 

७. पहले कहा गया है कि सुखी मनुष्यों से मैत्री, दुखियं 
पर करुणा और पुण्यात्माओ में मुदिता का भाव लाना चाहिए । उ 
पर संयम करने से वे भाव दृढ़ होते है । 


त (10 


वैदिक योग - परिचय --- 


८. हाथी आदि के बल पर संयम द्वारा अपना बल उतना ही 
बढ़ाया जा सकता है । 

९. किसी भी सूक्ष्म, परोक्ष अथवा समझ में ना आने वाले 
विषय पर विशोका नाम की ज्योतियों के प्रकाश में संयम करने से 
उस विषय का ज्ञान हो जाता है । 

१०. सूर्य - द्वार अर्थात्‌ सुषुम्ना नाडी पर संयम करने से 
भुवन का ज्ञान हो जाता है । 

११. चन्द्र पर संयम करने से तारा - व्यूह का, १२. धव पर 
उसकी गति का और १३. अपने नाभि-चक्र अर्थात्‌ मणिपर चक्र 
पर संयम करने से शरीर का ज्ञान होता है । 

१४. कण्ठ-कूप पर संयम द्वारा क्षुधा- तृषा की निवृत्ति 
होती हे । 

१५. कूर्म नाडी पर, जो कण्ठ-कूप के नीचे फुफ्फुस में है, 
संयम द्वारा मन स्थिर होता है । 

१६. मूर्धा में दीखने वाली ज्योति पर संयम द्वारा सिद्धों के 
दर्शन होते हैं । 

१७. प्रातिभ ज्ञान के उदय होने पर उपर्यक्त सब सिद्धियाँ 
आ जाती हें । सूर्योदय से पूर्व जैसे उषा का प्रकाश होता हे, वैसे 
ही ज्ञान के उदय होने के पर्व प्रातिभ ज्ञान होता है । 

१८. अपने हृदय पर संयम द्वारा अपने अन्तर्मन का ज्ञान 
होता हे । 

प्रुष - ज्ञान 

सत्त्व अर्थात्‌ बद्धि और पुरुष दोनों भिन्न तत्त्व हें । बुद्धि 

परिणामिनी और जानने का यन्त्र है और पुरुष सदा असङ्घ, अपरिणामी 
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है । दोनों की अन्यता के ज्ञान को योगदर्शन में विवेकख्याति नाम दिये 
गया है । बुद्धि से पृथक्‌ आत्मा (पुरुष) का अनुभव ही पुरुष का ज्ञान 
कहलाता है, उसे ही साक्षात्कार कहते हैं । जब तक दोनों का 
तादात्म्य- अभ्यास बना रहता हे, तब तक वह तादात्म्य भोगो का 
कारण है क्योंकि बहिर्मुखी वृत्तियो में अहन्ता और ममता बनी रह 
है । अस्मिता का स्फुरण यद्यपि बुद्धि सत्त्व में होता है, परन्तु उसका 
कारण पुरुष की चेतना शक्ति ही है । इस प्रकार बुद्धि में प्रत्याभासि 
अपनी सत्ता-स्वरूप अहन्ता पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है 
वेदान्त की परिभाषा में इसी साधन को अहंग्रह उपासना कहते हैं । 
पुरुष - ज्ञान के पश्चात्‌ आने वाली सिद्धियाँ 
पुरुष - ज्ञान से प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद 
वार्ता नाम की सिद्धियाँ स्वत: आती हैं जिनको समाधि के हि! 
विघ्न जानना चाहिए । प्रातिभ में सूक्ष्म, छिपे हुए, भूत - भविष्य व 
ज्ञान, श्रावण से दूर श्रवण, वेदन से दिव्य स्पर्श, आदर्श से दि 
दृष्टि, आस्वाद से दिव्य स्वाद और वार्ता से दिव्य गन्ध समझ 
चाहिए । मार्कण्डेय पुराण के अध्याय ४० में इनका सुन्दर वर्णन। 
और उनसे बचने के लिए शुक्ल कम्बल ओढ़कर अपने ब्रह्मभाव रे 
स्थित चिन्तन करने का उपदेश है । 
एतैर्ताशितयोगास्तु सकला देव-योनयः । 
उपसगैर्महाघोरैरावर्तन्ते पुनः पुनः ॥ 
प्रावृत्य कम्बलं शुक्लं योगी लस्मान्मनोमयं । 
चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृतवा तत्प्रवणं मनः |। 
-मार्कण्डेय पुराण अ०, ४०,१३-१४ 
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स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का पृथक्करण 

आत्मा का बुद्धि से तादात्म्य होने पर मन, इन्द्रिया और 
शरीर से भी तादात्म्य हो जाता है । शरीर भोगों को प्राप्त करने का 
साधन है, इसलिए उसमें देहाशक्ति रहती है । ज्यों - ज्यों भोग - वासना, 
जो बन्धन का मुख्य कारण है, शिथिल होने लगती है, त्यों - त्यों ही 
देह - बन्धन भी शिथिल होने लगता है । पुरुष का बुद्धि से अन्य 
होने का अनुभव देहाशक्ति रूपी वासना को शिथिल करता है । 

समाधि के अभ्यास द्वारा जब देहाशक्ति शिथिल पड़ जाती है 
और नाड़ियों के मार्ग से चित्त की गति का अनुभव होने लगता है, 
तब योगी अपने सङ्कल्प से किसी भी सामान्य या विशेष नाडी के 
मार्ग से चित्त को शरीर के बाहर खींच लेता है । जैसे रानी के उड्ने 
पर सब मधु -मक्खियाँ उसकी अनुगामिनी होती हैं, उसी प्रकार 
योगी का मन और इन्द्रियाँ भी चित्त का अनुसरण करते हैं और 
योगी अपने शरीर को त्याग कर अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाता 
है । ऐसे योगी के मन की वृत्तियाँ भी नये अनुभवों के आधार पर 
बदलने लगती हैं । शरीर से बाहर होने पर जो वृत्ति होती है, उसे 
विदेहा वृत्ति कहते हैं । यदि वह वृत्ति शरीर की प्रतिष्ठा अथवा 
आधार को नहीं छोड़ती तो वह वृत्ति कल्पिता विदेहा कहलाती है 
और जब शरीर की अपेक्षा छोड़कर बहिर्विषयों की ओर जाती है, 
तब वह अकल्पिता महाविदेहा कहलाती है । अकल्पिता महाविदेहा 
वृत्ति के अनुभव से रजस्तम से उत्पन्न होने वाले क्लेश कर्मों का 
क्षय हो जाता है । 

नाडियो में चित्त की गति प्राणशक्ति के आधार पर होती है । 
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प्राण के प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान विभिन्न विशिष्ट 
क्रिया-भेद के अनुरूप पाँच भेद हें । श्वास को बाहर निकालना 
प्राण की क्रिया है, अन्दर नीचे की ओर खींचना अपान की क्रिया 
और इन दोनों की क्रियाओं का सन्तुलन रखने वाला समान हे । सारे 
शरीर में रस पहुँचाना (010010101) व्यान का काम है और उदान 
शरीर में उछलने- कूदने इत्यादि की क्रियाएँ करता है । उदान पर 
जय हो जाने पर योगी पृथिवी से ऊँचा उठ सकता है और पानी, 
दलदल, काँटों इत्यादि पर चल सकता है । समान पर जय प्राप्त 
करने पर शरीर में तेज, ताप की वृद्धि कर सकता है । शरीर से 
बाहर निकलने पर योगी को यह भी ज्ञान होता है कि शरीर का 
आकाश से क्या सम्बन्ध है ? उस सम्बन्ध पर संयम करने से वह 
आकाश में गमन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है । 


पश्चभूत, इन्द्रिय और प्रकृति- जय 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । तीनों गुणों की साम्यावस्था में वह 
अव्यक्त और विषम अवस्था में व्यक्त दशा में रहती है । व्यक्त दश 
में वह दृश्य का उपादान कारण है । कारंण का कार्य के रुप में 
विद्यमान्‌ होना अन्वय कहलाता है । दृश्य भोग और अपवर्ग दोनों देने 
वाला हे, इसलिए उसका अर्थवत्त्व भोग और अपवर्ग दोनों हैं । दृश्य 
की दो शाखाएँ हैं - ग्रहण और ग्राह्य । ग्रहण के अन्तर्गत अन्तःकरण, 
इन्द्रियाँ हैं और ग्राह्य के अन्तर्गत तन्मात्राएँ तथा पञ्च महाभूत हैं । 
सत्त्वगुण प्रधाना प्रकृति का कार्य ग्रहण और तमोगुण प्रधाना प्रकृति 
का कार्य ग्राह्य है । दोनों के परिणाम -स्तरों को चतुर्धा माना गर्ग 
है । ग्राह्य - स्थूल, स्वरुप, सूक्ष्म और अन्वय । ग्रहण - ग्रहण, स्वरुप) 
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अस्मिता और अन्वय । व्यक्त दशा में प्रकृति पर चितिशक्ति का 
प्रकाश ही अहङ्कार या अस्मिता है जो तीनों गुणों के भेद से त्रिधा होता 
है, परन्तु तमोगुण प्रधान होने पर वह नहीं -सा दीखता है । सत्त्वगुण 
प्रधान अवस्था में वह ग्रहण रूपी इन्द्रियों, मन और बुद्धि पर स्पष्ट 
भासता है और उनमें कारण रूप से विद्यमान हे । 

पश्चमहाभूत - पृथ्वी, जल, तेज, वायु और प्रकाश हैं । 
इनके स्वरुप क्रमश: काठिन्य (50109), द्रव्यता (Liquidity), 
ताप, सर्वत्र फैलना और अवकाश (52८९) हैं । जब वे किसी 
प्रकार का आकार धारण कर लेते हैं, तब स्थूल कहलाते हैं । 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, और शब्द -जिन्हें पश्चतन्मात्रा कहते है, 
क्रमश: इनके सूक्ष्म रूप हे । इसी प्रकार ये वृत्तियों के रूप में ग्रहण 
और अपने वास्तविक रूप में स्वरूप कहे गये हैं । 

किसी भी एक भूत के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अर्थतत्त्व - पाँचों स्तरों पर संयम करने से उस पर जय प्राप्त की जाती 
है और क्रमश: पाँचों महाभूतों पर जय - प्राप्ति होती है । उसे भूत - जय 
की सिद्धि कहते हैं । पश्चभूत जय होने पर अणिमा, लघिमा, महिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशत्वं, और सत्य सङ्कल्पता-ये आठ महान्‌ 
सिद्धियाँ और कायसम्पत्‌ (अर्थात्‌ रूप, लावण्य, बल और बज्जवत्‌ शरीर 
होना) स्वत: आते हैं । उस योगी को कोई शक्ति रोक नहीं सकती । 

ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व (भोगार्थ 
एवं अपवर्गार्थ) पर संयम करने से इन्द्रियजय की सिद्धि आती है । 
उसका फल मनोजव गति, इन्द्रियों की दिव्यता और प्रकृति- जय 
है । इन तीनों को मधुप्रतीका सिद्धि कहते हैं । 
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सत्त्व बुद्धि और पुरुष आत्मा दोनों की अन्यता के ज्ञान गे 
प्रतिष्ठित योगी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हो जाता है, यद्यपि उसे सृष्टि 
स्थिति संहार का अधिकार नहीं होता, जो ईश्वर के सिवाय अन्य किरी 
को भी नहीं है । इससे भी वैराग्य होने पर सब दोषों के बीज रूपी वासन 
का क्षय हो जाने के पश्चात्‌ कैवल्य-पद की प्राप्ति होती है । 
कैवल्य पद प्राप्ति के लिए ऊपर कथित अथवा अन 
सिद्धियो से गुजरना आवश्यक नहीं है । कैवल्य पद को किसी सिध 
की सापेक्षित नहीं है, वह स्वतन्त्र है क्योंकि पुरुष सदा असडू 
नित्य, शुद्ध, मुक्त स्वभाव है । उसमें दृश्य का लेशमात्र भी नही 
है । वह प्रकृति से अत्यन्त शुद्ध है । दोनों का मिथ्या अभ्यास टूटन 
ही कैवल्य - प्राप्ति है । सब सिद्धियाँ प्रकृति के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर स्त 
के अनुभव मात्र हैं । 
प्रकृति का प्रवाह उभयमुखी है । प्रसवाभिमुखी अर्था? 
कारण से कार्य में परिणति और प्रतिप्रसवाभिमुखी अर्थात्‌ कार्य का 
अपने कारण में विलीन होना । प्रतिप्रसव क्रम में ज्यों - ज्यों चितं 
की वृत्तियों का निरोध होता जाता है, सिद्धियो का प्रादुर्भाव होता है। 
प्रकृति का प्रवाह स्वाभाविक है । यदि मार्ग की रुकावटे हटा दै 
जाएँ तो वह पानी के सदृश स्वत: बहने लगता है । प्रतिप्रसव क्र 
के प्राकृतिक प्रवाह के साथ चित्त भी अन्तर्मुखी हो जाता है । ्जः 
अस्मिता मात्र रह जाती है, तब योगी सङ्कल्प मात्र से अनेक 
का निर्माण कर सकता है और उन्हें विलीन भी कर लेता है । 
प्रवाह में क्रम होता है और क्रम की गति से काल वें 
अनुभव होता है, इसलिए क्षणों के क्रम पर संयम किया जाय रँ 
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विवेकख्याति रूप में बुद्धि से आत्मा की अन्यता का ज्ञान होता है, 
क्योंकि चित्त के परिणाम - प्रवाह की गति से क्षणों का क्रम अनुभव 
में आता है और आत्मा स्वत: अपरिणामी है । जब प्रकृति की सब 
क्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं, और आत्मा अपने केवली रूप में स्थित 
हो जाता है, तब यद्यपि यह दृश्य सर्वसाधारण को यथावत्‌ दीखता 
रहता है, पर उस योगी का दृश्य समाप्त हो जाता है । फिर पुनः 
दुश्यप्रपश्च में पड़ने से मुक्त हो जाता है । 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम्‌ 

स्वरुप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ 

-योगदर्शन ४, ३४ 
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कुण्डलिनी योग 

प्रकरण १ : प्राक्कथन 
यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यन विश्वा पुष्यसि वार्याणि | 
यो रत्नधा वसुविद्यः, सुदत्रः सरस्वति तमहि धातवे कः ॥ 
- ऋग्वेद मं० १, अ० २, सू० १६४, ऋ ४९ 
अर्थ -जो सुखरूपी दूध से पूर्ण हे, जिससे तू सब वरणीप 
साधनों की रक्षा करती है, जो रत्नों का धारण करने वाला है 
धनोपार्जन' के साधनों को जानता है, हे सरस्वति ! वह तेरा उभा 
हुआ कल्याणप्रद (ज्ञान रूपी) स्तन हमारे लिए धातृ का कार्य करे 
प्रत्येक राष्ट्र और जाति की परम्परा कोई - न कोई विशेषत 
लिए होती है जिसके नष्ट हो जाने से राष्ट्र और जाति की भी मुह 
मानी जाती है । अतीत काल में अनेक राष्ट्रों और जातियों क 
अभ्युदय हुआ । वे अपने युग के मानव जगत्‌ की शिरमौर मा 
जाती थीं, परन्तु आज उनका नाम केवल ऐतिहासिक अन्वेषण के 
जिज्ञासुओं की दिलचस्पी का विषय मात्र रह गया है । मनुष्य मरत 
है और अपने जीवन के बहुमूल्य अनुभव एवं सम्पादित ज्ञान- वि 
से सुशिक्षित सन्तान छोड़ जाता है । इसी प्रकार जातियों का भै 
जीवन-मरण होता है और मानव समाज उन पूर्वजों के आचा 
विचार, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि के अनुभवों के आधार पर अप 
विकास करता आ रहा हे । 
यद्यपि एक मनुष्य के अनुभव उसकी आयु में उस 
अपनी सम्पत्ति माने जा सकते हैं और उसके पश्चात्‌ वे विश्व व 
सम्पत्ति बन जाते हैं, परन्तु बहुशाखीय विश्वज्ञान के बहुविध रॉ 
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एक ही जाति या राष्ट्र में बहने असम्भव हें । किसी की परम्परागत 
संस्कृति व्यापारिक, किसी की कला - कौशल या किसी अन्य विद्या 
प्रधान होती है । कालचक्र के निर्दय फेर से यदि उस संस्कृति का 
हास हो जाता है तो वह जाति अपनी विशेषताओ का निरादर करके 
दूसरों का अनुकरण करने लगती है और कालान्तर में अपना 
व्यक्तित्व खोकर भूतकालीन ऐतिहासिक नाम छोड़ जाती है । 

भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है । यह जाति वैदिक काल से 
अपना उदय मानती है और आज भी जीवित है । उसकी जीवन- शक्ति 
का रहस्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानन्द ने एक शब्द 
में दिया था- आध्यात्मिकता” । विद्या के भेद कहे गये हैं-परा और 
अपरा । परा ही आध्यात्मिक विद्या है जिसे प्राप्त कर मनुष्य ब्रह्म को 
प्राप्त हो अमर हो जाता है । इतना ही नहीं, उसके कुल अथवा वंश में 
कभी ब्रह्मवेत्ताओं का अभाव नही होता, इसीलिए वह कुल सदा जीवित 
रहता है । सब अपरा विद्याओं के फल अनित्य हैं और उनके आश्रित 
फलने- फूलने वाली जातियाँ भी वैसी ही एक दिन न रहने वाली हैं । 

आध्यात्मिक विद्या पुस्तकों का विषय नहीं हो सकती 
अर्थात्‌ कोई मनुष्य उसे पढ़ या सुनकर ही नहीं सीख सकता, 
क्योंकि आध्यात्मिकता जागृति पठन-पाठन द्वारा नहीं होती । जैसे 
तेल-बत्ती से सुसज्जित दीपक को प्रज्जवलित करने के लिए कोई 
प्रज्जवलित दीपक या अग्नि चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक जागृति 
के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है । गुरु शिष्य में अपनी 
शक्ति का सभ्चार करता है । जिस विधि से यह सश्चार किया जाता 
है, वह विधि शक्तिपात दीक्षा कहलाती है और आध्यात्मिक शक्ति 
की जागृति को कुण्डलिनी जागरण कहा गया है । 
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योग सम्बन्धी शास्त्रों में कुण्डलिनी को ३॥। कण्डल डाले 
पूँछ को मुख में दबाये, मलाधार में (अर्थात्‌ गुदा से दो अडगल 
ऊपर और उपस्थ से दो अङ्गुल नीचे) सुषुम्ना के ब्रह्वाद्वार को रोक 
कर सोती हुई कहा गया है । पैर के तल से सिर की चोटी तक अपने 
हाथ के अड्गुलों द्वारा शरीर का माप ९६ अङ्गुल होता है । कुण्डलिनी 
का स्थान दोनों ओर से ४८ अङ्गुल पर बीचोंबीच में है । 

कुण्डलिनी एक शक्ति का नाम है और शक्ति की कोई 
आकृति नहीं होती । वह चिन्मयी है, ज्ञानमयी है । इसके ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया - त्रिविध कार्य अनुभव में आते हैं जो उसके तीन 
कुण्डल हैं । उसे ॐकार रूपा भी कहा जाता है, इस दृष्टिकोण से 
अकार, उकार, मकार तीन मात्राएँ अथवा आत्मा की विश्व, तैजस, 
प्राज्ञ (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) त्रिविध सोपाधिक अवस्थाएँ उसके 
तीन कुण्डल कहे जाते हैं । सत्त्व, रज और तमोगुण भेद से प्रकृति 
की सब शक्तियों को तीन कुण्डल वाली कहा जाता है । प्रत्येक 
शक्ति का उदयास्त कारण ब्रह्म से होता है, इसलिए विलीनावस्था 
को आधी मात्रा माना जाता है । 

कुण्डलिनी को ही शब्दमयी ज्ञानरुपा होने के कारण सरस्वती 
भी कहते हैं । तब परा आधा और पश्यन्ती. मध्यमा. तथा वैखरी 
तीन पूरे कुण्डल हैं । आगे आने वाले प्रकरणों में यह विषय 
अधिक विस्तार से दिया गया है । 

जागने पर जब यह नीचे से ऊपर मस्तिष्क में चढती है तब 
कुण्डलिनी की क्रियाएँ साधक को प्रत्यक्ष अनुभव में आती हैं । वह 
मूलाधार से जागकर ऊपर जाती है और नीचे उतरती है । यह क्रम 
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सदा चलता रहता है । ऊपर चढ़ने को आरोहण ओर नीचे उतरने 
को अवरोहण कहते हैं ।आरोहण द्वारा जब मन बहिर्विषयों से 
हटकर दृढतापूर्वक आत्मस्थित हो जाता है तो जाग्रत समाधि की 
वह अवस्था उन्मनी अथवा अमनस्क अवस्था कहलाती है क्योंकि 
तब मन का सङ्कल्प - विकल्प करते रहने का स्वभाव सर्वथा बदल 
जाता है और वह आत्मस्थित हो जाता है । 


प्रकरण २ : कुण्डलिनी 


सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि । 
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परि भुवः परिभवन्ति विश्वतः ॥ 
- ऋग्वेद मं०: १, अ० २२, सूक्त १६४, मन्त्र ३६ 
अर्थ -साढ़े तीन गर्भयुक्त, शक्तियाँ, भुवन के व्यापक 
विष्णु का तेज, सर्वतोदिशा विभिन्न धर्मो में अर्थात्‌ अनेक रूपों में 
स्थित हैं । जो बुद्धि की वृत्तियों और मन द्वारा ज्ञान प्राप्त मनुष्य हैं, 
वे सर्वत्र सबका पराभव करते है । 
सुषुम्नायै कुण्डलिन्यै सुधायै चन्द्रमण्डलात्‌ । 
मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने ॥। 
अर्थ- सुषुम्ना, कुण्डलिनी, चन्द्रमण्डल से क्षरने वाली सुधा और 
मन की उन्मनी अवस्था, जो चिन्मयी महाशक्ति है, तुझे नमन करता हुँ । 
उपनिषदों का कहना है कि इस जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है अर्थात्‌ कमीर (कारीगर) भी वही है 
और प्रकृति भी वही है । प्रकृति उसकी शक्ति है जो उसकी इच्छा 
के अधीन कार्य करती है । शक्ति शक्तिमान्‌ से भिन्न नहीं होती । 





वैदिक योग- परिचय _._ 
प्रकृति कभी व्यक्त दशा में दिखती है, कभी अव्यक्त रहती है । ज़ 
व्यक्त होती है तब उसके ज्ञान, इच्छा और क्रिया - तीन भेद दृष्टिगोचा 
होते हैं । ब्रह्म का स्वरूप अनन्त, सत्य, ज्ञान कहा गया है, इसलिए 
उससे शक्ति के व्यक्त होने पर सर्वप्रथम ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है 
जिसे चितिशक्ति कहा जाता है । चितिशक्ति ही नीचे के स्तरों प 
ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति के रूपों में दीखने लगती है । 
जीवों, में ज्ञानशक्ति का माध्यम, बुद्धि, इच्छा - शक्ति क 
मन और क्रियाशक्ति का प्राण है । मनुष्य की बुद्धि अल्पज्ञ होने वे 
कारण वह पहले इच्छा करता है, फिर बुद्धि से सोचता है, फि 
कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मन का प्राण एवं बुद्धि दोनों प 
साम्राज्य रहता है । ज्ञान को सत्त्वगुण प्रधान, प्राण को रजोगु 
प्रधान और मन को तमोगुण प्रधान समझना चाहिए । वैसे तो म 
का मूल कारण सत्त्व ही है, परन्तु वह इच्छाओं के आवरणे 
मलिन हो जाता है । 
भावनोपनिषद्‌ में क्रियाशक्ति को पीठ, ज्ञानशक्ति की 
कुण्डलिनी और इच्छाशक्ति को शरीर रूपी घर की स्वामिनं 
महात्रिपुरसुन्दरी कहा गया है । वास्तव में चिदात्मिका चितिशत्ति १ 
महात्रिपुरसुन्दरी है । वह आदि शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति 
स्थिति और संहार पुन-पुनः होते रहते हैं । कण्डलिनी उसी कं 
जीवात्मिका रूप है । सांसारिक इच्छा, ज्ञान उ ये तीन औं 
चिति रूप आधा -ये उसके साढ़े तीन कुण्डल हैं । कुण्डलिनी की 
इन तीन कुण्डलो में वेष्ठित सर्पिणी से उपमा दी जाती है । 
जब तक इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों की वृत्तियाँ बहिर्बि 
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रहती हैं, तब तक कुण्डलिनी को सोयी हुई माना जाता है । जागने 
पर वह उक्त त्रिविध वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर, कार्य का कारण 
में विलीनीकरण करती हुई ब्रह्माभिमुखी होती है । उसके कुण्डल 
खुलने लगते हैं और तीनों शत्तिक्रयाँ अपने दैवी दिव्य रूपों में योगी 
को प्रत्यक्ष होती है जो साधक को अनुभवगम्य होती हैं । 

प्राय: विद्वान्‌ लोगों में भी यह भ्रान्त धारणा पाई जाती है कि 
कुण्डलिनी की देह में एक नाड़ी है । वस्तुत: कुण्डलिनी शक्ति है और 
वह चिदात्मिका (ज्ञानशक्ति) है । यद्यपि सुप्तावस्था में ज्ञान एवं 
क्रिया दोनों इच्छा के अधीन रहते हैं, परन्तु जागने के पश्चात्‌ उसकी 
स्वतन्त्र शक्ति का अनुभव साधकों को होता है जो मन एवं प्राण दोनों 
को अपने स्वायत्त में रवकर दोनों को निरुद्ध कर देती है । 

सुषुम्ना मेरुवण्ड के मध्य एक नाड़ी अवश्य है जिसमें से 
समस्त देह के अङ्ग -प्रत्यङ्वो का ज्ञान तन्तुओ और प्राणवाही 
तन्तुओ द्वारा मस्तिष्क से सम्बन्ध है । ज्ञान तन्तुओं द्वारा देहस्थ 
संवेदन और प्राणवाही तन्तुओ द्वारा सब क्रियात्मक चेष्टाएँ होती 
हैं । अत: क्रिया - शक्ति का स्थान प्रधानत: सुषुम्ना और इच्छा - शक्ति 
का मन (जिसका स्थान हृदय में है) कहा जाता है । यथा- सय 
एषोऽन्तर्हदय आकाशः तस्मिननयं पुरुषो मनोमयः ' (तेत्तरीयं 
उपनिषद्‌ १, ६, १) । ज्ञान-विज्ञान बुद्धि के कार्य है जिसका 
स्थान मस्तिष्क में सहस्रार है । 

जब तक मन कार्य करता रहता है, ज्ञान एवं क्रिया दोनों 
कार्य करले हैं और मन के उन्मन होने पर जब अमनस्क अवस्था 
का उदय होता है (जो जीवनमुक्ति की अवस्था कहलाती है) तब 
दोनों निरुद्ध हो जाते हैं । इसलिए निम्न स्तर पर सुषुम्ना द्वारा प्राण 
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में, ऊपर मन एवं बुद्धि में और अन्त में उन्मनी अवस्था भे 
कुण्डलिनी शक्ति के आरोहण - अवरोहण की अनुभूति होती है। 
उन्मनी को चिन्मात्र आत्मानुभव की ही अवस्था जानना चाहिए । 
सहस्रार को चन्द्रमण्डल कहते हैं, क्योंकि प्राणशक्ति रूपी सू 
के योग से चितिशक्ति चन्द्रमा के सदृश घटती -बढ़ती है और जे 
अमावस्या को चन्द्र का शुद्ध स्वरूप होता है, तद्वत्‌ शुद्ध चितिशकि 
को अमावास्या की उपमा दी जाती है । चितिशक्ति में जब कुण्डलिनै 
अर्थात्‌ प्राण का आरोहण होता है, तब उससे अमृत क्षरने लगता है- 
विषं वर्षति सूयोऽसौ स्रवत्यमुतन्मुरव: । 
तालुमूले स्थितश्चन्द्रः सुधां वर्षत्यधोमुरवः ।। 
-योगशिखोपनिषद्‌ ५, ३३ 
कुण्डलिनी के आरोहण के साथ सूर्य' जो पहले अधोमु 
रहता है और विष की वर्षा करता रहता है, ऊर्ध्वमुख होक 
अधोमुख चन्द्रमण्डल पर अपना तेज डालकर चन्द्रमा से अमुत की 
वर्षा कराने लगता है जिसका अनुभव साधकों को होता है । 
इसलिए कुण्डलिनी जागृत होकर षट्चक्र और पाँच कोशों का वेध 
करती हुई चितिशक्ति में विलीन हो जाती है । 


प्रकरण ३ : समष्टि - व्यष्टि - सम्बन्ध 


प्रयुश्जती दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहिलुर्बौधयन्ती । 
आविवासन्ती युवतिर्मनीषा पितृभ्य आ सदने जोहुवाना ॥ 


- ऋग्वेद मं० ER CWS OMY ,-सू० ४७54 अ० ४, सूळ ४७ मं० ! 
1. सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डलो के बारे में प्रकरण ७ देखें । 


कि 1 जाय 
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अर्थ = दिव्यलोक से मातामही दुहिता को बुलाती, (साधन 
में) लगाती, समझाती, (हमारे) पूर्वजों से लेकर आजतक घरों में 
बृद्धिपूर्वक आवाहन की जाने पर, सदा वह युवति सब में आकर 
विशेष रूप से वास करती हुई, आती है । 

वेदों में चितिशक्ति को प्राण ही कहा है । जो प्राण विभुहेरण्यगर्भ 
कहलाता है, वही सांख्य का महत्‌ तत्त्व (universal Consciousness) 
कहा जा सकता है । वही नीचे के वैयक्तिक स्तरों पर मन, बुद्धि, 
पश्चप्राणों और इन्द्रियों सहित शरीर के रूप में परिणत है । अनन्त होने 
के कारण जो अवशिष्ट रहता है, वह समष्टि में शेषनाग और व्यक्तियों 
में कुण्डलिनी के रूप में आधार बनकर मानों सोता रहता है । (यह 
विषय हमारी ०16 नाम की पुस्तक में सविस्तार देखें) । 

चितिशक्ति के समष्टि और व्यष्टि दो स्तर माने जा सकते 
हैं । ऊपर दी हुई ऋचा में समष्टि चितिशक्ति को वयष्टि शक्ति 
की माता और कुण्डलिनी की मातामही कहा गया है । इस ऋचा 
का भाव हम एक आधुनिक सर्वविदित उपमा की सहायता से 
समझाते हैं । मानव देह को चेतन रेडियो - यन्त्र के सदृश और 
समष्टि चितिशक्ति को ट्रान्समीटर द्वारा प्रसारित विद्युल्‌ लरङ्गों के 
वाहक वैद्युत्‌ -मण्डल के सदृश समझिये । जैसे वैद्युत मण्डल सब 
रेडियो में व्याप्त होते हुए भी उसमें प्रसारित तरङ्गों का सम्बन्ध उनसे 
नहीं जुड़ता, जब तक उन्हें विद्युत सञ्चालित न किया जाय । इसी 
प्रकार समष्टि चितिशक्ति सर्वत्र सदा व्याप्त है, परन्तु जब तक 
कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर मनुष्य के देह को दिव्य चेतना 
प्रदान नहीं करती तब तक उसका समष्टि से सम्बन्ध नहीं जुड़ता । 


व यक... ता 
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सब जप, पूजा-पाठ, स्तोत्रगान उसे जगाने के लिए है 
किए जाते हें । मन्त्रो के अनुष्ठानों द्वारा उसे जागुत किया जात 
है जिसे मन्त्रचेतन्य भी कहते हैं । कुण्डलिनी के जागृत होने प 
साधक को दिव्य भाव आने लगते हैं, दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती 
हैं, समष्टि से सम्पर्क होता है और उसे दिव्य आदेश, दर्शन एव 
ब्रह्मभाव का आवेश आने लगता है । इसलिए कुण्डलिनी की 
जागृति को आध्यात्मिक पथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है । 

हठयोगी कुण्डलिनी को जगाने के अनेक साधन बताते १ 
जिसमें प्रधान साधन प्राणायाम और शक्तिचालनादि दस, मुद्राओं का 
सतत्‌ अभ्यास है । परन्तु उनके अभ्यास में प्रमाद, असावधानी अथव 
आहार-विहार की अयुक्तता भयङ्कर परिणामों का कारण होती देस 
जाती है, इसलिए योग एक भय का विषय बना हुआ है और मध्यकाली 
महात्माओं ने कलियुगी मनुष्यों के लिए योग का अपवाद किया । 


प्रकरण ४ : मानव देह की सार्थकता 


इदं वपुर्निवचनं जनासश्चरन्ति यज्नद्यस्तस्थुरापः | 

द्वे यदीं बिभतो मातुरन्ये इहेह जाते याम्या सबन्धू ॥ 

-ऋग्वेद मं. ५ अठ ४, स॒० ४७, ऋ | 

अर्थ-हे मनुष्यो ! यह शरीर स्तति के योग्य है जिसी 

(ब्रह्म तेज रूपी) जलपूर्ण (शक्ति रूपी) नदियाँ बह रही है! 
क्योंकि जो ई' (रूपा चिति शक्ति) को धारण कर रहा है और 

माता के गर्भ में यहीं इस लोक में दोनों यमज (जुड़वा) बन्धुओं वै 

एक साथ जन्म देने वाला हे । (ऋग्वेद में आदि शक्ति चितिं 0 
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म ५ ४ > वेदिकयोग परिचयाचा 
‘ई अक्षर से सङ्केत किया गया है और शरीरस्थ द्वासुपणी' दो पक्षी रूपी 
जीव और ईश्वर को सयुजा-सखाया और यहाँ याम्या सबन्धु कहा है) । 

आदि शक्ति ही कुण्डलिनी के रूप में सब मनुष्यों के जन्म 
से देहो में विद्यमान्‌ है । इसको जगाने से मनुष्य अपना सम्बन्ध 
ऊपर के स्तरों से जोड सकता है, इसलिए यह मानव - देह सर्वोत्कृष्ट 
महत्त्व रखता हे । आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्व दोनो एक ही हैं । जीव 
और ईश्वर के स्पों में भिन्नता की प्रतीति ज्ञान और चेतना के 
तारतम्य के कारण औपाधिक है । जागने पर कुण्डलिनी का 
विकास ज्यों- ज्यों ऊँचे स्तरों पर होता जाता है, उपासक के इष्ट 
के अनुसार वह उसी स्तर के ईश्वरीय भाव का अवतरण कराने लगती 
है । तब मनुष्य अनुभव करता है कि इष्ट देव ने उसमें प्रवेश किया 
है और हृदय में अथवा बाहर प्रकट होकर दर्शन दिये हैं । 

मनुष्य देह में ही यह सम्भव होने के कारण मानव - जन्म 
बहुमूल्य है । परन्तु कितने खेद की बात है कि मनुष्य अपने अन्तर 
में सदा साथ रहने वाले बन्धु, मित्र, सखा की उपेक्षा करके विषयों 
में पड़कर कभी प्रसन्न होता है, कभी दुःखों के आघातो से पीड़ित 
होकर हाय-हाय करता है, दीनभाव से अपने ही जैसे दीनों की 
शरण खोजता है और हताश होता है । 

रे मनुष्यो ! अन्धा अन्धों की क्या सहायता कर सकता 
है ? अपने ही अन्तर में अपने आत्मीय बन्धु ईश्वर को जगाओ और 
उसकी सहायता से भवसागर से पार उतरो । अपनी नाड़ियों, स्नायुओं 
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में ब्रह्मतेज के प्रभाव का अनुभव करो जो तुम्हारी सदा सुकत 
सम्पत्ति है । उसे जानने के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्‍यक 


है । सामर्थ्यवान्‌ गुरु ही अपने सामर्थ्य से कुण्डलिनी को जगा सका 
है । 


प्रकरण ५ : शक्तिपात या वेध दीक्षा 


यत्रा सुपर्णा सुतस्य आगमनिमेष ' विदथाभिस्वरन्ति। 
इनो विश्वस्थ भुवनस्य गोपा: स मा धीरः पाकमत्रा विवेश | 
- ऋग्वेद १, १६४, ३ 
अर्थ- जिस स्थान पर महान्‌ पुरुष ब्रह्मतेज का प्रका 
सदा निरन्तर फेलाते रहते हें, वहाँ मुझ व्यग्रचित्त में सारे भुवन वै 
स्वामी और रक्षक उस सर्वज्ञ ने प्रवेश किया । 
गुरु - कृपा द्वारा कुण्डलिनी शक्ति के जागरण को शक्तिपा 
या वेध दीक्षा कहते हैं । गुरु स्पर्श, मन्त्रोपदेश, दृष्टि, सङ्कल्प में 
किसी एक, दो अथवा प्रथम तीनों द्वारा जिज्ञासु शिष्य में शक्ति कं 
सभ्चार करता है सङ्कल्प की आवश्यकता तो सब में ही रहा 
है । स्पर्श द्वारा दीक्षा, मन्त्रोपदेश द्वारा सूक्ष्म, दृष्टि द्वारा सूक्ष्मतर औं 
सङ्कल्प द्वारा सूक्ष्मतम दीक्षा होती है । किसी-किसी उत्त 
अधिकारी मनुष्य को बिना सङ्कल्प के भी शक्तिपात होता हुआ सु 
गया है । इसलिए सन्त -महात्माओं के सत्सङ्ग की महत्ता शास्त्रों १ 
सर्वत्र गायी गयी है । 
शिष्य के अधिकार के अनुसार ही उक्त दीक्षाओं * 
पस्चविध भेद कहे गए हे । ये दीक्षाएँ गुरुओ के अतिरिक्त, उन 
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अनुग्रह होने पर, देवताओं से भी प्राप्त हो सकती हैं । इस प्रकार 
दीक्षा प्राप्त मनुष्य दो प्रकार के होते हें-एक वे जो दूसरों पर 
शक्तिपात करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे वे जो अपना 
कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को लाभ नहीं पहुँचा सकते । 

बहिर्याग और उअन्तर्याग भेद से दीक्षा के दो भेद हैं । 
बहिर्याग में देवताओं की बाह्य पूजा-पाठ आदि अनुष्ठानों की 
आवश्यकता है, अन्तर्याग में नहीं 4 बहिर्याग की सहायता से 
कुण्डलिनी का जागरण कालान्तर में होना सम्भव हे, परन्तु अन्तर्याग 
का आरम्भ कुण्डलिनी की जागृति के पश्चात्‌ ही होता है । 
बहिर्यागों की अपेक्षा रखने वाली दीक्षा मन्त्रोपदेश द्वारा ही होती है 
और उसे आणवी दीक्षा कहते हैं । 

कुण्डलिनी के जागरण की तीव्रता के मान से अन्य दीक्षाओं 
के शाक्ती और शाम्भवी - दो स्तरों पर दो भेद होते हैं । शाम्भवी 
दीक्षा में शम्भु का भाव जागुत होकर उस अधिकारी को उसी जन्म 
में ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । शाक्ती दीक्षा वाले में केवल 
शक्ति की जागृति ही होती है, शाम्भव भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता । 
शाम्भव भाव का प्रादुर्भाव होने पर वह मनुष्य अनुभव करता है कि 
उसमें शिव, राम, शक्ति -जो भी उसका इष्ट है, बाहर से आकर 
प्रविष्ट हो गया है, जैसा कि उपरोक्त ऋचा का कथन है । 

हमारे शक्तिपात के गुरु श्री योगेन्द्रजी विज्ञानी द्वारा 
लिखित महायोग विज्ञान में दीक्षा के अनेक प्रकार दिये हैं जिनके 
नाम नीचे लिखे जाते हैं । उनका रूप क्या है, यह महायोग विज्ञान 
में देखें । ये सब क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेधमयी, स्माती, 
योगदीक्षा, मान्त्रिकी, होत्री, शास्त्री, अभिषेचिका इत्यादि । क्रियावती, 
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कलावती, वर्णमयी और वेधमयी चारों रूपों में शक्ति का उत्था 
प्रत्येक शक्तिपात द्वारा हो सकता है, इसलिए इन्हें दीक्षा के भेद कहल 
के बजाय साधक के प्राण, पाँचों कलाओं, चतुर्विध वाक्‌ और पट्‌ क 
के विभिन्न चार स्तरों पर प्रगति का विकास कहना अधिक उपयुकष 
है । यह दीक्षा प्राण की क्रिया के कारण क्रियावती, ४ कलाओं की गुद्ि 
के कारण कलावती, चार प्रकार की वाक्‌ शक्ति की जागृति हेने। 
वर्णमयी और छ: चक्रो के वेध से वेधमयी कहलाती है । 

प्राय: यह शङ्का की जाती है कि शक्ति और देव दोनों है 
सर्वव्यापक हैं, उनका पतन और प्रवेश होने से सर्वव्यापकता का 
खण्डन होता है । इसका समांधान अग्नि, वायु, विद्युच्छक्ति आहि 
व्यापक तत्त्वों के दृष्टान्त से समझना चाहिए । एक दीपक के स 
से जैसे दूसरा दीपक प्रकाशित किया जाता है, जैसे सर्वव्यापक वा 
में आँधी - बगूलों की गति देखी जाती है, अथवा विद्युत मण्डल) 
विद्युत्तरङ्गो की गति देखी जाती है, उसी प्रकार गुरु के सम्पर्व 
उनके अनुग्रह, दृष्टिपात अथवा प्रवचनों द्वारा अधिकारी श्रद्धा! 
स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध की प्रसुप्त शक्ति जागृत हो जाती है । 

ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान्‌ हैं, परन्तु पापों के आवरण? 
सोये रहते हैं । वे गुरु के प्रसाद से जागृत हो जाते हैं । जैसे लकी 
में अग्नि रहती है, परन्तु उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं किया ५ 


सकता । अग्नि के प्रज्जवलित होने पर ही उससे सब कार्य सिद्ध हैं 
हैं ।, वैसे ही हृदय में सोये 


उसकी शरण जाने पर (वह गुरुओं में जगा हुआ हे, इसि 
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गुरु- कृपा से उपलब्ध होने पर) साधक का कल्याण करता है । 
यह क्रम गुरु- परम्परा द्वारा अनादि काल से चला आ रहा है 
। परन्तु आधुनिक भौतिक अनीश्वरवादी युग में उसको गुरुड्म कहकर 
उपहास एवं अपवाद किया जाने लगा हे । अनभिज्ञ अज्ञानी मनुष्य 
विद्वानो की विद्या का उपहास करें तो विद्या की लोकप्रियता न रहने 
अथवा कम हो जाने से मानव समाज के विकास में रुकावट ही 
होगी । हाँ, यह तो आवश्यक है कि मिथ्याचारी असद्गुरुओ का 
बहिष्कार किया जाना चाहिए और योग्य सद्गुरुओं की खोज करके, 
उनकी परीक्षा करके, उनकी शरण में जाना चाहिए । योग्य गुरु शिष्य 
बनाने के पहले, उसकी भी परीक्षा करेंगे कि वह सच्छिष्य है अथवा असत्‌ 
शिष्य । यदि दीक्षा का अनाधिकारी पायेंगे तो उसे ग्रहण नहीं करेंगे । 


प्रकरण ६ : गुरु- तत्त्व 


अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि । 
- ऋग्वेद मं) १०, अ० ६, सूक्त ७२, ऋ० ४ 
अर्थ - अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ, दक्ष से फिर अदिति 
उत्पन्न हुई । 
या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तो या भूतेभिर्व्यजायत ॥एतद्वैतत्‌ ॥ 
-कठोपनिषद्‌ द्वितीय अध्याय, प्रथम वल्ली- ७ 
अर्थ - देवतामयी अदिति जो प्राण से उत्पन्न होती है, गुहा 
में प्रवेश करके ठहरी हुई सब प्राणियों में व्यक्त होती है । हे 
नचिकेता ! यह वह आत्म तत्त्व ही है । 


RS © 
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शक्तिपात दीक्षा गुरु-परम्परागत अनादि काल से चली इ 
रही है । सभी सम्प्रदायों में किसी न किसी रूप में ज्यूनाधिः 
शक्ति-सभ्चार मन्त्रोपदेश द्वारा होता है, परन्तु प्राय: ये सभी दीक्षा 
आणवी दीक्षा की श्रेणी की होती हैं । इसलिए लाखों- लाखों जपानुष्ठा 
द्वारा मन्त्रचैतन्य होता है । मन्त्र में जितने अक्षर होते हैं, उतने लक्षज 
को पुरश्चरण कहते हैं । कहा जाता है कि कलियुग में चार पुरश्च 
करने पडते हैं । गायत्री में २४ अक्षर हैं, इसलिए चार पुरश्चरण के हि 
९६ लक्ष जप करना चाहिए । जप का दशांश हवन, हवन का दश 
तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और माजन का दशांश ब्राह्मण - भेज 
कराने पर जप का फल मिलता है अर्थात्‌ मन्त्र चेतन होता है । इस 

अभिप्राय यह है कि मन्त्र के जप द्वारा गुरुत्व साधक में जागृत होता! 
अथवा मन्त्र का इष्टदेव प्रत्यक्ष होता है । 
गुरु में मानवी व्यक्तित्व का अहम्‌भाव रहना अनिवार्य! 
जो गुरुतत्त्व में नहीं होना चाहिए । मनुष्य - गुरु अनादिकाल। 
बहुसंख्यक होते आये हैं और भविष्य में भी होंगे, परन्तु गुरुत 
सबमें एक है । देश, काल, जाति से गुरुतत्त्व में अनेकता न 
आती, यद्यपि गुरु की संस्कृति, विचार-धारा और तत्कालै 
रूढियो के संस्कार गुरु से शिष्य में आते हैं और बाह्य व्यावहारिं 
ही होते हैं । गुरुतत्त्व शुद्ध पारमार्थिक तत्त्व है । 

हाँ, यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि गरु यदि रोग 
क्षिप्त अथवा सदाचारविमुख हो तो वे दोष शिष्य में भी आ सव 
हैं और शिष्य में गुरुतत्त्व के जागने में वे दोष बाधक हो सँ 
हैं । अतः गुरु शिष्य से उच्च वर्ण का होना शास्त्रोक्त है नहीं 
गुरु- परम्परा में वर्णसंकरपने का दोष आ जायगा । 


ला? 1२ >> ता 
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शक्तिपात के क्रम में मन्त्र का स्थान दूसरे नम्बर पर होता 
है क्योंकि शक्ति स्वत: मन्त्रमयी है । मन्त्र एक आधार मात्र का 
कार्य करता है । उसकी उपमा दीपक से दी जाती है । जैसे एक 
प्रज्जवलित दीपक के सम्पर्क से कितने ही दीपक जलाये जा 
सकते हैं, वैसे ही जिस गुरु में गुरुतत्त्व जागृत है, वह अपने सम्पर्क 
से अनेक शिष्यो में शक्ति को जगा सकता है । हम यहाँ विद्युतोत्पादक 
यन्त्र (2/10110) का दृष्टान्त देकर इस विषय को अधिक स्पष्ट 
रुप से समझाने का यत्न करते हें । 

एक बड़े मुख्य सभ्चालित विद्युत यन्त्र से अनेक छोटे - बड़े 
यन्त्रों का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, मुख्य यन्त्र के सभ्चालित होने पर 
सब चलने लगते हैं और स्वतन्त्र रूप से विद्युत शक्ति का उत्पादन 
करने लगते हैं । उनमें से कुछ यन्त्र ऐसे होते हैं जिनमें अन्य 
विद्युतोत्पादक यन्त्र जोडे जा सकते हैं, अन्य दूसरे ऐसे होते हैं जो 
स्वत: तो कार्य करते हैं, पर दूसरों को चलाने का सामर्थ्य नहीं रखते । 
यदि उनमें से किसी का सम्बन्ध मुख्य यन्त्र से न रहे तो वह बन्द 
हो जाता है । उपमान और उपमेय में अन्तर केवल इतना ही है कि 
ये यन्त्र जड़तत्वों के बने हैं, पर मानव-देह चेतन है । 

मानव - देहस्थ कुण्डलिनी रुपी यन्त्र एक बार सश्चालित 
होने पर आजीवन चलता रहता है । यदि किसी वैमनस्य अथवा 
शिष्य के प्रमाद अथवा श्रद्धा के अभाव के कारण गुरु-शिष्य का 
सम्बन्ध टूट जाय तो उसकी एक बार जागी हुई कुण्डलिनी सोती 
नहीं, परन्तु उसकी प्रगति और भावी विकास रुक जाते हैं । सेवा 
द्वारा गुरु से आशीर्वाद प्राप्त होने पर जो शिष्य अन्य लोगों की 
शक्ति को जगाने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, वे गुरु - परम्परा 


—ah, कक. स्त सि र्न 
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की रक्षा के लिए गुरुपद पर आसीन कर दिये जाते हें । शेष रू 
शिष्य अपने कल्याणार्थ साधन में लगे रहते हें । 
गुरु अनेक होने पर भी गुरुतत्त्व एक ही है जो गुरु; 
व्यक्तित्व का आधार लेकर शिष्य में व्यक्त होता है और उसे सः 
अध्यात्म - पथ पर ले जाता रहता हे । वह ईश्वर तत्त्व से भिन्न न 
है, इसलिए योगदर्शन ने ईश्वर को गुरु ही माना है । 'पूर्वेषामपिगुः 
कालेनानवच्छेदात्‌ '- योगदर्शन १, २६ । ईश्वर एक होते ह 
भी सब मनुष्यों में अनेकवत्‌ प्रत्यक्ष होता हे । “अविभक्तं! 
भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ '- गीता १३-१६ । ब्रह्म प्राणि 
में अविभक्त होने पर भी विभक्त सा रहता है । 
कुण्डलिनी ईश्वर का ही रूप है । वह सर्व मन्त्रमयी है, इसि 
सर्व देवतामयी भी है । वह प्रत्येक चक्र में उस चक्र के अनुरूप प्रक 
होती है । नीचे के चक्रों में जीवत्व के बन्धनों ऊपर के चक्रों में देव 
होती है अर्थात्‌ जीवरूपा । और या पाशों को तोड़ती हुई देवत्व के शि 
ऊपर चढती है । तब वह गुरुतत्त्व की सहायता की अपेक्षा रखती! 
इसलिए साधक का सदा गुरु से सम्पर्क रखना आवश्यक है । यदि 
दूरस्थ हो तो उससे ध्यान द्वारा सम्पर्क बनाये रखना चाहिए । यदि 
से सम्बन्ध न रहे तो वह जागकर भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाती |! 
होने का अधिकारी वही मनुष्य है जिसमें गुरुतत्त्व पूर्ण जागृत हो ग 
है क्योंकि गुरु तत्त्व ही शिष्यों की सहायता कर सकता है, इसलिए * 
सद्गुरु कहलाता है । वह ईश्वर रूप है और इसी आधार पर गुर 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्रह्म रूप गाया जाता है- 
गुर्बह्या, गुरुविष्णुर्गुर्देवो महेश्वरः । 
गुरू साक्षात्परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः ।। 
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कुण्डलिनी सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की चिन्मयी शक्ति है । 
उसे वेदान्त के आचार्य चिति, भक्ति के आचार्य आहादिनी, योगी 
लोग कुण्डलिनी और मन्त्रयोगी मन्त्र चैतन्य शक्ति कहते हें । वेदों 
की अदिति भी वही है । पूज्यपाद श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद ने उसे 
आनन्द लहरी और उनके परम गुरु ने उसे सुभगा कहा है । 





५ कलाओं के अनुसार गुरुतत्त्व के ५ रूप 


जिन दार्शनिको को ३६ तत्त्व अभीष्ट हैं, उनके 
अनुसार इन तत्त्वो को ५ कलाओं में विभक्त किया गया है । 
३६ तत्त्वो में सांख्य के २४ तत्त्वो के ऊपर शुद्ध विद्या के ५ तत्त्व 
और शुद्धाशुद्ध विद्या के ७ तत्त्व, इस प्रकार कुल मिलाकर 
१२ तत्त्व अधिक लिये जाते हैं । सांख्य के २४ तत्त्व अशुद्ध विद्या 
की कोटि के हें जिन्हें गीता में अपरा प्रकृति कहा गया है । 
श्रो भगवान्‌ ने वहाँ (गीता ७, ४-५) परा प्रकृति के नाम का 
संकेत ही किया हे, वह शुद्धाशुद्ध विद्या ही है, उसे ही माया भी 
कहा जाता है । 

शुद्ध विद्या के अन्तर्गत (१) शिव (२) शक्ति- दो तत्त्व 
शान्त्यातीता कला के, (३) सदा शिव (अर्धनारीनटेश्वर) (४) 
ईश्वर और (५) शुद्ध विद्या ये ३ शान्ति कला के और (६) माया 
(७) काल (८) कला (९) नियति (१०) विद्या (११) राग और 
(१२) पुरुष-ये ७ विद्या कला के तत्त्व कहे जाते हैं । काल 
कला, नियति, विद्या और राग पाँचों माया के कभ्चुक (कैंचुली 
कहलाते हैं जिनके आवरण से शिव पुरुष (जीव) कहलाने लगता 
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है । प्रथम तीन शुद्ध और अन्तिम दो अशुद्ध हैं । विद्या कला के 
नीचे प्रकृति से जल तक २३ तत्त्वों को प्रतिष्ठा कला के तत्त्व 
और पृथिवी को निवृत्ति कला कहते हें । 

इस प्रकार ५ कलाओं के नाम शान्त्यातीता, शान्ति, विद्या, 
प्रतिष्ठा और निवृत्ति हैं । 

कुण्डलिनी जब इनका शोधन करती हुई ऊपर चढती है, 
तब प्रत्येक कला में पृथक - पृथक गुरु तत्त्व जागृत होता है 
जिनके नाम आगे दिये जाते हैं । निवृत्ति कला में समयगुर 
प्रतिष्ठा कला में मेलगुरु, विद्या कला में शिवगुरु, शान्ति कला में | 
रत्नगुरु और शान्त्यातीता कला में सिद्ध गुरु । सब से ऊपर परा 
कला है, उसमें कालरात्रिगुरु जागृत होता हे । ये सब गुरु तत्त्व के | 
भेद हैं । इन कलाओं का शोधन करते समय कुण्डलिनी कलावती 
कहलाती है । (देखें महायोग विज्ञान, पुष्ठ १५२ पर तत्त्व शुद्धि) 


गुरु की महानता 


गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक सम्बन्ध पिता - पुत्रवत्‌ है । 
दोनों का सम्बन्ध जोड़ने वाली शक्ति माध्यम है । गुरु, मन्त्र और 
इष्टदेव तीनों शक्ति के सूत्र में बंधे हैं । शक्ति ही गुरु से बीजवत्‌ 
मन्त्र में आती है और मन्त्र के जपानुष्ठान द्वारा शिष्य रूपी क्षेत्र गे 
वह मन्त्र विधिवत्‌ बोये और रक्षा किये जाने पर अङ्कुरित होकर 
उसकी शक्ति इष्टदेव के रूप में प्रत्यक्ष होती हे । शक्ति और 
शाम्भवी दीक्षाओं में मन्त्र के अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं रहती 
क्योंकि गुरु तत्त्व स्वत: मन्त्र का कार्य करता है । इसलिए जर 
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प्राण- प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ पाषाण की मूर्ति में देवत्व की भावना 
रखना जरुरी हे, वैसे ही जिस गुरु में गुरुतत्त्व की जागृति है, उसमें 
देवत्त्व की भावना रखना शिष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है । 
इसीलिए सतूशास्त्रों ने गुरु को शिव का रूप समझने का आदेश 
किया है । जैसे मूर्ति का पूजन करने से देव का पूजन होता है, वैसे 
ही गुरु के प्रणामादि पूजन से शिव जी का पूजन होता है । यह बात 
गुरु और शिष्य दोनों को ध्यान में रखनी चाहिए नहीं तो दोनों के 
पतन की सम्भावना है । 
जब गुरु दीक्षा देता है या अपना पूजन कराता है, उस समय 
वह मनुष्य भाव में नहीं रहता, शिवभाव में होता है। इतर समय भी 
जब गुरु शिवभाव में नहीं रहते, उनकी मानवी त्रुटियों को देखकर 
(यदि कोई हों तो) उनकी उपेक्षा करके, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं 
आने देनी चाहिए । इससे शक्ति रूपी माध्यम के भङ्ग हो जाने की 
बहुत सम्भावना रहती है । इसी प्रकार गुरु के जितने भी शिष्य हों, 
सबमें सौहार्द, प्रेम और बन्धुत्व की भावना रहना गुरु और शिष्यमण्डली 
दोनों के हित के लिए बहुत आवश्यक है । उससे गुरुतत्त्व का बल 
बढ़ जाता है । यदि, ईर्ष्या, द्वेष या अन्य किसी कारण से 
वैमनस्य ने उस गुरुकुल में प्रवेश कर लिया तो गुरुतत्त्व नष्ट हो 
जाता है और गुरु को भी उससे हानि पहुँचती है । इसलिए श्रुति का 
वचन हे - 
उँ सह नाववत सह नौ भनक्कौ सह वीर्य करवावहै 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः ! 


शान्तिः !! शान्तिः !!! 
र MR आ स्स्स पस चिन 
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गुरु और शिष्य हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करें, दोगे 
मिलकर सांसारिक भोगों में एक दूसरे के सहायक हों, दोनों परश 
मिलकर एक दूसरे के बल, तेज, यश की वृद्धि करें, साधन 
अध्ययन के द्वारा सब गुरु- बन्धु तेजस्वी बनें, एक दूसरे से द्वेषः 
करें । आधिभोतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक - तीनों क्षेत्रों | 
शान्ति का साम्राज्य रहे । 
यदि कभी किसी कारणवश गुरु क्रुद्ध भी हो जाय तो शिए 
को क्रोध नहीं लाना चाहिए । “क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्य: -झ 
उपदेश को याद करके गुरु के क्रोध को भी वरदान के तुल्य है 
स्वीकार करके, नतमस्तक रहने में ही उसकी भलाई है, क्यों 
क्रोध साधन का बड़ा शत्रु है । शिष्य और गुरु दोनों का पारख 
व्यवहार निष्कपट, सरल, शुद्ध एवं सत्य रहना चाहिए । ईश्वर सत 
है, उसकी शक्ति भी सत्य है । मिथ्या कपटपूर्ण व्यवहार चाहे गु 
की तरफ से हो, चाहे शिष्य की तरफ से, वह कल्याण नहीं क! 
सकता । दोनों पक्षों को हानि पहुँचाता है । | 
गुरु-परम्परा में वरण सङ्करण का दोष भी साधन में बाधं 
होता हे । शक्ति में विकृति आ जाती है और उस परम्परा में अने 
विजातीय संस्कारों का समावेश होने पर उसकी मर्यादा भङ्ग हो जा 
है । कौन स्वात्माभिमानी यह पसन्द करेगा कि वह भारतीयता पै 
मर्यादा को भङ्ग करके पाश्चात्य का गलाम बने, हिन्द होकर इस्ता 
फकीर धारण करे या ब्राह्मण होकर हीन जातियों जैसा व्यवहार कर! 
आज के युग में जाति-सङ्करण और दीक्षा -सङ्करण को प्रोत्सह 
दिया जा रहा है, परन्तु शास्त्र इस दिशा में बड़े दृढ़ हैं । 
© 
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अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्ययोध्या । 
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वगो ज्योतिषावृतः ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे त्रय अरे त्रिप्रलिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः 11 
- अथर्ववेद कां० १०, सूक्त २, मंत्र ३१-३२ 
अर्थ - आठ चक्रों और नौ द्वारों वाली यह देवताओं की अयोध्यापुरी 
है, इसमें जो स्वर्णमय कोश ज्योति से आवृत है, वही स्वर्ग है । उस 
स्वर्णमय कोश में, जो तीन आरों से त्रिधा प्रतिष्ठित है, अपना 
आत्मरूपी यक्ष रहता हे, उसे ब्रह्मवेत्ता जानते हैं । 
नव चक्रं षडाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपश्चक । 
सस्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ ।। 
-मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌, ब्रा ४ 
नौ चक्र, छः आधार, तीन लक्ष्य, पाँच व्योम को जो अच्छी 
तरह नहीं जानता, वह योगी नामधारी योगी है । 


चक्र 


षट्चक्र निरूपण आदि सब हठयोग के ग्रन्थों में छ: चक्र 
ही कहे गये हैं जिनके नाम सर्वविदित हैं अर्थात्‌ गुदा के पास 
मूलाधार, उपस्थ के पास स्वाधिष्ठान, नाभि के पास मणिपूर, हृदय 
के पास अनाहत, कण्ठ में विशुद्ध और भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र है । 
सहस्रार की चक्रों में गणना नहीं की जाती । अथर्ववेदीय मन्त्र में 
आठ और शुक्लयजुर्वेदीय मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में नौ चक्रों का 
हि 


न 


LR 
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उल्लेख हे । ऋग्वेदीय सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में नौ चक्रों का 
सविस्तार वर्णन है । छ: चक्र तो उपर्युक्त ही हैं । इनके अतिरिक्त 
ग्रीवा के विशुद्ध चक्र के ऊपर तालुचक्र को छठा, भ्रूचक्र (जिसे 
दीपशिखावत्‌ ज्ञाननेत्र कहा जाता है) सातवाँ, आज्ञा चक्र आठव. 
उसके ऊपर मूर्धा में नवाँ आकाश चक्र कहा गया है । सहस्रार ही 
आकाश चक्र है जिसे चक्रों में न मानने से आठ चक्र रह जाते हैं 
। इन सब चक्रों का रूप, ध्यान, देवता आदि आगे दिये गये हैं। 

उपर्युक्त मन्त्रोक्त हिरण्मयकोश सुषुम्ना है जिसमें चन्द्र, 
सूर्य और अग्नि तीनों से सम्बन्धित नाड़ियाँ (इडा, पिङ्गला औ 
विरजा) प्रवाहित होती हैं ये ही तीन अरे हें जो त्रिधा प्रतिष्ठित | 
कहे गये हैं । मण्डल ब्राह्मणोपनिषदुक्त: त्रिलक्ष्य को ही ग्रहा | 
करके त्रिविध स्तरों का उनका प्रतिष्ठान माना जा सकता है. 
अथवा ब्रह्म, विष्णु, रुद्र ग्रन्थियों में उनकी त्रिधा प्रतिष्ठा कही जा 
सकती है । 


षडाधार 


मन को स्थिर रखने के लिए जिन स्थानों का आधार लिया 

जाता है, वे छ: कहे गए हें । मूलाधार, हृदय, नासाग्र, तालुमूलं, 
भ्रूमध्य और मूर्धा । | 
त्रिलक्ष्य | 

बहिर, मध्य और अन्तर्लक्ष्य को मन का लक्ष्य समझना 

चाहिए । मन का दृष्टि से घनिष्ट सम्बन्ध है । जहाँ जहाँ दृष्टि 
जाती है, उधर ही मन का लक्ष्य भी अनुगमन करता है । इसलिए 
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साधना के लिए दृष्टि को भी त्रिधा बाँधना पडता हे । उनके नाम 
भी बहिर, मध्य ओर अन्तदृष्टि कहे जाते हें । उनके नाम क्रमश: 
पूर्णिमा, प्रतिपद और अमा भी हें । अन्तर्लक्ष्य बहिर्दुष्टि सबमें श्रेष्ठ 
है । उस समय मनुष्य के नेत्र खुले रहने पर भी वह कुछ नहीं देखता 
क्योंकि मन ने उसका पीछा छोड़ कर अपना लक्ष्य अन्तराभिमुखी कर 
लिया होता है । प्रतिपदा या मध्य दृष्टि अद्धोन्मीलित नासाग्रस्थायी 
होती है और तीसरी में नेत्र बन्द करके ध्यान करना होता है जो सरल 
परन्तु निकृष्ट है । बहिर्लक्ष्य में बहिर्ध्यान, मध्यलक्ष्य में नेत्र बन्द 
करके त्रिपुटी सहित ज्योतियों या देवताओं का ध्यान तथा अन्तर्लक्ष्य 
में चित्त की लयाकार अवस्था में ज्योतिदर्शन और मन की निस्तरङ्ग 
शान्त सङ्कल्प -विकल्प रहित अवस्था समझनी चाहिए । 
पभ्चव्योम 

ये पाँचों आत्मस्थिति की अवस्थाएँ हैं जिनके नाम ये हें - 
आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश । प्रथम में 
बाहर - भीतर अन्धकार रहता है । दूसरे में भीतर कालाग्नि सदृश 
अर्थात्‌ लाल प्रकाश दीखता है, तीसरे स्तर पर वह प्रकाश बाहर - भीतर 
तीव्र होता हुआ द्युतिमान्‌ हो जाता है, चौथे स्तर पर सूर्य के 
प्रकाशवत्‌ बाह्याभ्यन्तर प्रकाश दीखता है, पाँचवें स्तर पर सर्वव्यापक 
निरतिशयआनन्दमय अनिर्वचनीय ज्योति का अनुभव होता है । ये 
सब अनुभव कुण्डलिनी शक्ति के षट्चक्र वेध करने से आते हैं, 
इसलिए उसे वेधमयी कहते हैं । 

सषम्ना और षट्चक्र 

कोत लो हड्डी अर्थात्‌ मेरुदण्ड में, जिसे अंग्रेजी में (501- 

_____ लता रि” 


dy 
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181 3010) कहते हैं, सुषुम्ना का स्थान है । वह गुदा के पीछे 
मूलाधार में शिरःकपाल के तलभाग मध्य में एक छिद्र तक स्थित 
है और ऊपर शिर:कपाल में मेधा (81811) से संलग्न है । अंग्रेज़ी 
में इसे (5191 ००४) कहते हैं । इसका ऊपरी खोल. बग्नु 
कहलाता है जिसके नीचे चित्रा और केन्द्र में विरजा नाड़ियाँ हैं। 
मस्तिष्क से देह के अङ्ग - प्रत्यड़ों का सम्बन्ध कराने पाले संज्ञान 
एवं क्रियातन्तु चित्रा में स्थित हैं । चित्रा के वाम और दक्षिण दे 
भाग हें जिनका सम्बन्ध मेरुदण्ड में बाह्य प्रदेशस्थ ईडा और पिडला 
नाड़ियों से है । | 
विरजा को ब्रह्मद्वार समझना चाहिए । मूर्धा में सहस्रार के बीर 
वह स्थान है जिसमें ब्रह्म का स्थान है । वही उपर्युक्त वेदमन्त्रोत्त 
हिरण्मय कोश है । विरजा को भी हिरण्मय कोश का ही अङ्ग समझना 
चाहिए । चित्रा में गुदा, उपस्थ, नाभि, हृदय, ग्रीवा और भूमध्य के 
भागों में सम्बन्धित षट्चक्र स्थित हैं । कुण्डलिनी शक्ति का स्थान 
सुप्तावस्था में मूलाधार के पास और जाग्रतावस्था में स्वाधिष्ठान के 
ऊपर तथा मणिपुर के नीचे माना जाता है । जागकर जब वह विरज 
के मार्ग को साफ करती हुई ऊपर चढ़ती है, तब इन चक्रों का वे! 
होता है जिन्होंने विरजा के मार्ग को निरुद्ध किया हुआ हे । 

ईडा से सम्बन्धित चित्रा का वाम भाग सोमात्मक, पइत, 
से सम्बन्धित दक्षिण भाग सूर्यात्मक और विरजा आग्नेय होने के 
कारण सुषुम्ना को चन्द्र, सूर्य और अग्नि-रूपा कहा जाता है ' 
गुदा और उपस्थ के मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों को अग्निमण्डत 
नाभि और हृदय के मणिपुर और अनाहत चक्रों को सूर्य गण 


प dy क Oi 
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और ग्रीवा एवं थूमध्य के विशुद्ध और आज्ञा चक्रों को चन्द्रमण्डल 
के अन्तर्गत माना जाता है । अग्नि मण्डल और सूर्य मण्डल के 
मध्य रुद्रग्रन्थि, सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल के मध्य विष्णुग्रन्थि 
और आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मग्रन्थि के स्थान हैं । 


ग्रन्थित्रय 


ग्रन्थि से किसी मांस- स्नायु की गाँठ नहीं समझना 
चाहिए । ब्रह्मा सृष्टि कर्ता रजोगुणमय, विष्णुपालक एवं संरक्षक 
होने से सत्त्वगुण प्रधान और रुद्र संहार करने वाले तमोगुण प्रधान 
हैं, इसलिए ब्रह्मग्रन्थि को रजोगुण की ग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि को 
सत्त्वगुण की ओर रुद्रग्रन्थि को तमोगुण की ग्रन्थि समझना 
चाहिए । ब्रह्मग्रन्थि का वेध होने पर काम - क्रोधादि रजोगुण प्रधान 
भाव शान्त हो जाते हैं और सत्त्व गुण के प्रेम, भक्ति आदि के भाव 
जागृत होते हैं, परन्तु जब तक रुद्रग्रन्थि का वेध नहीं होता, निद्रा, 
आलस्य, मोह इत्यादि से सत्त्वगुण दबा रहता है । अपितु रजोगुण 
के शान्त होने से तमोगुण और भी बढ़ जाता है । 

ब्रह्मग्रन्थि का स्थान आज्ञा चक्र के ऊपर है जिसका वेध 
सबसे पीछे होता है और सबसे कठिन भी है । तीनों ग्रन्थियों का 
वैध होने पर मनुष्य त्रिगुणातीत हो जाता है । तमोगुण को दबाये 
रखने के लिए सत्त्वगुण को बढ़ाये रखने का यत्न करना चाहिए । 
रजोगुण और तमोगण दोनों का जोड़ा है । जितना रजोगुण का 
उद्रेक होता है, उतना ही प्रतिक्रिया रूप तमोगुण का भी वेग 
(रजोगुण के न रहने पर) उफान खाता है । इसलिए दोनों पर 
साथ-साथ जय पाने का यत्न जारी रहना आवश्यक है । सत्त्वगुण 
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के बढ़ने पर दोनों दब जाते हैं । | 
षट्‌ चक्रों के वेध के साथ पृथिवी आदि तत्त्वों का भी) 
होता है जैसा कि श्री भगवत्पाद श्रीमच्छ्कराचार्यकृत सोन्दर्यलह! 
के इस श्लोक से ज्ञात होता है- 
महीं सूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि | | 
मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलपपि भित्त्वा कुलपथं 
सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि ॥ 
- सौन्दर्यं लहरी-( 
अर्थ-मूलाधार में पुथिवी और जल को भी, मणिपुर 
अग्नि को जिसकी स्थिति स्वाधिष्ठान में है, हृदय में वायु | 
ऊपर (कण्ठ में) आकाश को और भूमध्य में मन को - इस परवा 
सकल सुषुम्ना मार्ग को तोड़ती हुई (हे कुण्डलिनी !) तू अपने पी 
के साथ सहस्रार कमल में विहार करती है । | 
तत्त्वों के वेध से उनकी शक्तियाँ भी जाग्रत होती है. 
पृथिवी तत्त्व में शिव - शक्ति रूपी २८ शक्तियों के जोडे है, जत? 
२६, अग्नि में ३१, वायु में २७, आकाश में ३६ और मन में? 
जोड़े कहे गये हैं जिनके नाम हमारी लिखी सौन्दर्य - लहरी 
श्लोक १४ की व्याख्या में देखें । हठयोग के ग्रन्थों में डि 
आदि शक्तियों का उल्लेख मिलता है जो सब उक्त शक्तियों 
अन्तर्गत हैं, इसलिए यहाँ इस विषय पर प्रकाश डालना विषय 
प्रतीत होता है । ये शक्तियाँ तत्त्वों की हैं, इसीलिए उनका सँ 
चक्रों से भी है । जल एवं मन को छोड़कर प्रत्येक तत्त्व में ४ 
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शक्तियाँ रहती हें और अग्नि तत्त्व में शक्ति का रूप डाकिनी होता 
है । जागने पर ये विघ्न करती हैं जिनकी शान्ति गुरुतत्त्व के 
अनुग्रह के बिना सम्भव नहीं । उनके नाम इस प्रकार हैं- 
पृथिवी में - 

शक्ति -डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, 


हाकिनी । 
शिव - आनन्द, आलस्य, महानन्द, योगानन्द, अतीत स्वाद । 





अग्नि में - 
शक्ति -डाकिनी, रत्नडाकिनी, चक्रडाकिनी, पदाडाकिनी । 
शिव - आनन्द, आलस्य, महानन्द, योगानन्द । 
शक्ति - कुब्जडाकिनी, प्रचण्डडाकिनी । 
शिव - अतीतानन्द, स्वाद । 


वायु में - 

शक्ति - डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, 
हाकिनी । 

शिव -डामर, रामर, लामर, कामर, शामर, हामर । 


आकाश में - 

शक्ति -डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, 
हाकिनी । 

शिव -स्वर, ज्वल, महाकुल, भियोज्वल, तेज, विभूति । 
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डाकिनी की स्तुति में एक श्लोक नीचे दिया जाता है ३ 
महाकवि कालिदासकुत सुना जाता है- 
डाकलां भीषणां रौद्रां कुलकालीं निराकुलाम्‌ । 
अलक्ष्या लक्ष्यनिर्लक्ष्यां सुकालीं नौमि सिद्धिदाम्‌ ॥ 
गुरुतत्त्व के भी विभिन्न स्तरों पर जो रूप अनुभवगम्य हो. 
हैं, वे वायु और अग्नि की शक्तियों के ही अन्तर्गत हैं । उनक्र 
वर्णन इस प्रकार है- 


अग्नि में - क| 
शक्ति - निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता, शान्त्यातीता । 
शिव -समयगुरु, मेलगुरु, शिवगुरु, रत्नगुरु, सिद्धगुरु । 
शक्ति -परा । | 
शिव - कालरात्रिगुरु । | 


वायु में- 
शक्ति -रामा, मङ्कला, सौकार्या । 
शिव - पूज्यगुरु, परमगुरु, पराधिकार गुरु । 
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प्रकरण ८ : परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी वाक्‌ 





चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण: 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥। 

- ऋग्वेद मं० १, अ० २२, सू० १६४, क्र० ४५ 

अर्थ-सब पद चार प्रकार की वाक्‌ शक्ति से बनते है, 
उनको जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, वे जानते हैं । उनमें से तीन (सुषुम्ना 
रूपी) गुहा में छिपी रहती हैं, वहाँ से नहीं हिलती, चौथी वाचा को 
मनुष्य बोलते हैं । 

सब ज्ञान का भण्डार एवं उद्गम केन्द्र आत्मा है जिसे वाणी 
द्वारा व्यक्त किया जाता है । व्यक्त करने से पूर्व उस ज्ञान के स्रोत 
बृद्धि, स्मृति, सङ्कल्प - विकल्पों के मार्गों से प्रथम भाव - धारणा, 
फिर विचारों के रूप में सूक्ष्म स्तरों से स्थूल स्फोटात्मिका भूमि पर 
उतर कर शब्दों और पदों के रूप में व्यक्त होते हें । इसलिए जो 
शब्द मुख से उच्चारित होते हैं, उतने को ही वाणी नहीं समझना 
चाहिए -ये तो वैखरी का ही रूप हैं । वैखरी से पूर्व उसके परा, 
पश्यन्ती और मध्यमा - तीन रूप और हैं । 

ज्ञान की अव्यक्त दशा को परा, व्यक्त दशा को पश्यन्ती 
और इच्छा के स्तर पर मध्यमा कहा जाता है । शब्दों -पदों के रूप 
में जब मनष्य अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है, तब 
उच्चारण के लिए नाभि से अपनी आवाज को उठाने का यत्न 
करता है और हृदय से प्राण को उठाता है, परन्तु शब्दों का रूप 
कण्ठ में आकर ही बनता है । प्रत्येक भाषा में वर्ण, पद और 
वाक्य की त्रिविध रचना आवश्यक है । वर्णों के मुख्य भेद 


DAIS 


म. 


3 


वैदिक योग - परिचय __ | 
हैं-स्वर और व्यभ्जन । व्यभ्जनों का उच्चारण बिना स्वरों दी. 
सहायता से नहीं हो सकता । संस्कृत वर्णमाला में १६ स्वर हे 
जिनका स्थान कण्ठ (विशुद्ध चक्र) में है । आज्ञा चक्र -स्थानीय 
केवल ह, क्ष को छोड़कर शेष सब नीचे के चक्रों में हैं । | 
प्रत्येक शक्ति से शब्द की उत्पत्ति होती है, चाहे वह. 
ध्वन्यात्मक हो, चाहे वर्णात्मक । वर्णो का सम्बन्ध सीधा ज्ञानरुपा 
कुण्डलिनी शक्ति से है । कुण्डलिनी मूलाधार में सोती है, इसलिए | 
परावाक्‌ का स्थान मूलाधार है । मन का स्थान हृदय है । | 
सङ्कल्प - विकल्पों का उदय हृदय में उठने वाले भावों के आधार प 
होता है, इसलिए हृदय चक्र (अनाहत) मध्यमा का स्थान है । दोने 
के मध्य में पश्यन्ती होनी चाहिए । वाक्‌ को अग्नि का रूप कहा 
जाता है और अग्नि तत्त्व का स्थान मणिपूर (नाभि) चक्र है, वही | 
पश्यन्ती का स्थान है । | 
यह कहा जा चुका है कि कुण्डलिनी के जागरण को | 
मन्त्र- चैतन्य भी कहते हैं क्योंकि तब मन्त्रो में चेतन शक्ति आ | 
जाती है । सब मन्त्र वों के जोड़ने से बनते हैं, इसलिए भन्त्रो के | 
चेतन होने से पूर्व वर्णो का चेतन होना आवश्यक है । कुण्डलिनी : 
जागकर जब चक्रों का वेध करती हुई सहस्रार की ओर उठती है, | 
तब वह प्रत्येक चक्र के वर्णो को चेतना प्रदान करती हुई वारव | 
शक्ति को जागृत कर देती है । वर्णो का सम्बन्ध नाड़ियों और | 
तत्त्वों से है । इस प्रकार क्रियावती, कलावती, वर्णमयी ऑ | 


वेधमयी - कुण्डलिनी की ये चतुर्विध जागृति एक दूसरी | 


सम्बन्धित और परस्पर इतरेतर आश्रित हें । 
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जब अल्पज्ञ मनुष्य कुण्डलिनी की गुप्तावस्था में भी विज्ञान 
के क्षेत्र में इतना ऊँचा उठ सकता है, तब उसके जागकर सहस्रार 
में पहुँचने पर, अल्पज्ञता का आवरण फाइकर अनन्त सत्य का 
आलिङ्गन करने वाला योगी अनन्त दिव्य सामर्थ्य क्यों न प्राप्त कर 
सकेगा ? यही योग - विज्ञान का दावा हे । वैखरी वाक्‌ जागने पर 
योगी सिद्ध मन्त्रो का उच्चारण करता है और उसकी वाणी से 
दिव्य - भावपूर्ण उद्गार निकलने लगते हें । मध्यमा पश्यन्ती वाक्‌ 
के जागने पर उसके विचार शुद्ध सात्विक हो जाते हैं और उसमें 
अनेक रहस्यमय गूढ़ तत्त्व स्वत समझने की शक्ति आ जाती है । 
दिव्य आदेश, जिसे अन्तर की आवाज़ भी कहते हैं, सुनने में आने 
लगती है । 
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आदौ - प्रणम्य गुरुपादसरोरुहान्‌ चै, | 
संसार रोगशमनार्थिकभेषजं यत्‌ | 
ज्ञानं हि वैदिकमनुग्रहमात्मभ्ूतं 
भा भारती सुमतये च शुआं प्रपद्ये ॥१ 
मूलाधारे स्थितं देवं, योगिना सिद्धिदं परं । 
गजाननं सदा ध्येयं, भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।।२ 
आरतस्य भारती सा, जननी संस्कृतेः सतां । 
सेवनीया प्रचुरार्था जिज्ञासुभिर्हि वाङ्मयी ॥३ 
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह॒ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणमहं प्रपद्ये ॥ | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
ॐ भू भुवः स्वः तत्‌ सवितुर्वरेण्यं, भर्गा देवस्य धीमहि, | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। परो रजसे सावदोम्‌ ।। 
सरलार्थ - सविता का तत्‌ पद वरेण्य है, उस सविता देव | 
(सूर्य नारायण) के तेज' का हम ध्यान करते है, जो हमारी बुढि 
की वृत्तियों को प्रेरित करे कि रज से परे जो वह ॐ तत्‌ पद है 
उसे हम प्राप्त कर सके । 
₹, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं - ये सात व्याहृति 
कहलाती हें । अन्तिम तीन व्याहतियाँ ब्रह्मलोको से और प्रथम ती 
नीचे के लोकों से सम्बन्धित हैं । मध्यम “महः? मानो दोनों वी 
मध्य द्वार है । जैसे द्वार का सम्बन्ध घर से होता है और वह घर वी 
1 जप के साथ तेज के घ्यनार्थ उद्य बे हर स ज छ पया तेज के ध्यानार्थ उदय होते हुए सूर्य का ध्यान करना उचित है । | 
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ही भाग माना जाता है, उसी प्रकार मह: को ब्रह्मलोक का 
प्रवेशद्वार जानकर उसी का अङ्ग जानना चाहिए । गायत्री मन्त्र के 
पूर्व प्रथम तीन का ही जपार्थ विनियोग किया जाता हे जिसका 
अभिप्राय यह हे कि साधक भू: भुवः स्व: के निम्न स्तरों का 
अतिक्रमण करके ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करे । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में प्रथम चार व्याहृतियाँ की अधिलोक, 
अधिज्योति, अधिभेद और अधिप्राण रूप से चतुर्धा भावनाएं दी हुई 
हें जो क्रमश: नीचे दी जाती है- 
१. भ्‌ः=पृथिवी पर इहलोक, अग्नि, ऋग्वेद, प्राण । 
२. भुवः =अन्तरिक्ष, वायु, सामवेद, अपान । 
३. स्व: =स्वर्ग, - आदित्य यजुर्वेद, व्यान । 
४. महः=आदित्य, चन्द्रमा, ब्रह्म (अथर्व) वे, अन्न । 

मह का अर्थ महान्‌ है जो वरेण्य ब्रह्म ही है । आत्मा सहित 
पूर्व तीनों बहिरङ्ग ओर अन्तिम तीन उसी के अन्तरङ्ग स्तर हैं । 
आत्मा वैसे तो ब्रह्म ही है, परन्तु माया की उपाधि के कारण ज्ञान 
की भूमिकाओं के अनुरूप उसके तीन स्तर कहे गये हैं जो 
गायत्री - उपासना के द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिएँ । 

बहिर उपासना एवं इष्टापूर्त पुण्य कर्मा के करने वालों के 
लिए प्रथम अधिलोक भावना, योगियों के लिए दूसरी तथा चौथी 
अधिज्योति और अधिप्राण भावनाएँ और वेदपाठियों के लिए तीसरी 
भावना ग्राह्य है । 

पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग का अतिक्रमण करते हुए 
आदित्य मण्डल का, जो तीनों का आधार है, वेध करके ब्रह्मलोक 


में प्रवेश होता है । 


वैदिक योग सप परिचय 


अध्यात्म पक्ष में मूलाधार - स्वाधिष्ठान अग्नि मण्डल बे 
मणिपूर - अनाहत आदित्य मण्डल के और विशुद्ध एवं आज्ञा क 
मण्डल के चक्र हैं अग्नि और आदित्य के मध्य प्राण रुपी क 
ओतप्रोत है । प्राण के - प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान-फू 
भेद हें । श्वास को बाहर निकालने का कार्य प्राण करता है, अर 
खींचने का कार्य अपान, दोनों की गति को समान रखने का का! 
समान, देह के सभ्चालन से होने वाली विभिन्न चेष्टाओ ब्रा 
टूट - फूटकर अर्थात्‌ हास करने वाली शक्ति उदान (081800 
in 9001) है और सारे देह में व्याप्त रहकर उक्त टूट-फूट के 
दुरुस्त करने वाली निर्माण शक्ति व्यान (॥1800101॥1 ला) है 

मल-मूत्र का विसर्जन अपान द्वारा, पाचन का कार्य समा 
द्वारा, देह में सर्वत्र रस पहुँचाने का कार्य व्यान द्वारा और मृत्यु पे 
समय प्राणों का प्रयाण उदान द्वारा होता है । इसलिए यहाँ प्रा 
अपान और व्यान को ही लिया गया है । प्राण, अपान के अन्त 
समान और व्यान के विरोधी उदान दोनों को स्वतन्त्र दिखाने व॑ 
आवश्यकता नहीं है । इनका आधार अन्न है । “अन्नमयं हि मन 
आपोमया हि प्राणा:' । मन के निरोध से प्राण का निरोध शे 
है । कहा है- जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन? । शुद्ध सालि 
खान-पान से मन और प्राण दोनों का संयम सम्भव है 
नहीं, इसलिए अन्न की महानता कही गई है । यदि योगी का अँ 
युक्त नहीं होता तो उसके मन- प्राण विकृत हो जाते हैं । | 

पक्ष में तीनों वेदों की प्रतीक रूपी तीनों 

के उच्चारण से तीनों वेदों के पाठ का फल मिलता है । सब 
का आधार ब्रह्म है । गीता में श्रो भगवान श्री मख से की 








पु 
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हैं- विदैश्चसवेरहमेव वेद्यो, वेदान्तकुद्वेदविदेव चाहम्‌” । 
व्याहृतियों सहित जप करने से तीनों वेदों के पाठ सहित ब्रह्मोपासना 
का फल मिलता है । 

तत्‌ सवितुर्वरेण्यं - तत्‌ ब्रह्म वाचक है, अतः सविता 
तत्‌-पद ब्रह्म ही वरण करने योग्य है,-अन्य ऐहिक अथवा 
पारलोकिक भोग नहीं । 

आदित्यमण्डलस्थ अधिदेवत पुरुष का नाम सविता है । वह 
सृष्टि का प्रसविता अर्थात्‌ प्रसव करने वाला और पूषा पोषण करने 
वाला है । अध्यात्म रूप से वह प्राण है जो सबका जीवनाधार है । 
प्राण की भूः में भावना की गई है । ब्रह्म प्राण का भी प्राण है । प्राण 
को आत्मा से उदित' तेज ही समझना चाहिए जिसे चेतना कहते हैं । 

प्रश्‍नोपनिषद्‌ में कहा है कि आत्मा? से प्राण उत्पन्न होता है 
और मन के अधिकृत होकर इस शरीर में आता है । इसलिए प्राण की 
सहायता से अन्तरात्मा (जो परमात्मा ही है) की प्राप्ति होती है । 
प्राण ज्योतिर्मय है, उसका तेज सूर्य के सदुश प्रकाशमान्‌ है । योगीजन 
ध्यान द्वारा उसका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं । ब्रह्म अव्यक्त है, उसका 
दर्शन नहीं हो सकता, उसके तेज का ही ध्यान सम्भव है । वह सब 
ज्योतियों की ही ज्योति है, उसके प्रकाश से सारा जगत्‌ प्रकाशित हो 
रहा है । इसलिए दूसरे पद में उसके तेज का ध्यान करने को कहा 
गया है । तेज के ध्यान से तेजस्वी का ध्यान होता है । 


1- प्राण: प्रजानांमुदयत्येषः सूर्यः (प्रः उ० १-८) 
2 - आत्मनः एषः प्राणो जायते मनोकृतेनायात्यस्मिः शरीरे (प्रण उ०३-३) 


3 तस्य भासा सर्वमिदं विभाति (कठ० २-२-१९) 


क 





` ` 8 





भगोदेवस्य धीमहि-उस देव के भर्गस्‌ अर्थात्‌ तेज क 

हम ध्यान करते हैं । | 
इस पद का भुव: अर्थात्‌ अपान से सम्बन्ध है । प्राण - अपान 

के योग द्वारा, दोनों के निरुद्ध होने पर, प्रकाश के दर्शन होते है। 
उस पर बुद्धि की वृत्तियों को एकाग्र करने से मन ब्रह्मलीन हे 
जाता है : यह प्राणायाम' के साधन का फल है । तीसरे पद गे | 
प्रार्थना की गई है कि - | 
धियोयो नः प्रचोदयात्‌- थियः =बुद्धि की वृत्तियों को, यःको 

` देव, नः=हमारी, प्रचोदयात्‌=बलपूर्वक पकड कर ध्यान=बिन्दु अर्थः | 
ध्येय भर्गस पर केन्द्रित कर दे कि हम उस ब्रह्म को वरण कर सकें। 
इस पद का सम्बन्ध स्व: से हे । स्व: में व्यान की भावना 

बताई गई है । अपान और व्यान दोनों प्राण के रूप हैं । ध्यान 
व्यापक होने कारण मेधाबुद्धि की नाड़ियों में प्रवाह करता है| 
सुषुम्ना द्वारा प्राण के ब्रह्मरन्ध्र में चढ़ने पर समाधि लगती है औं | 
चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, जिसका परिणाम ब्रह्मपद की प्राति | 
है । इसलिए प्रार्थना की जाती है कि हमारी ृत्तियों को प्रेरित किया 
जाय कि वे एकाग्र होकर हमें निःसंकल्प करती हुई उस अवस्था 
पहुँचा दें जो रजोगुण से परे ॐ का स्थान है । यह बात नीचे गि 
चतुर्थः पाद में कही गई है । | 
परो रजसे सावदोम्‌ - (परः रजसे असो अत्‌ ओम्‌) ७ 

से परे वह जो ॐ है । | 
1 तत: प्रकाशावरणक्षय: । (यो० सूत्र-३-४३) | 
2 सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री । (छा० उ० | 
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मन्त्र के आदि में ॐ तत्‌ ब्रह्मवाचक शब्द है । उस वरेण्य 
ॐ तक पहुँचना ही इस मन्त्र का लक्ष्य है । सविता देव से 
सम्बन्धित होने के कारण वह सावित्री और छन्द के अनुसार 
गायत्री' विद्या कहलाती है । 

उक्त योगक्रम तैत्तिरीयोपनिषद्गत शिक्षोपनिषद्‌ के अनुवाक्‌ 
५-६ में कथित प्राचीन योग पद्धति के आधार पर लिखा गया 
है । इसका गायत्री नाम इसलिए है कि गया: प्राणों को कहते हैं 
और जो प्राणों का त्राण करे वही गायत्री । 

भू: को अग्नि, भुव: को वायु, स्व: को आदित्य और महः 
को चन्द्रमा कहा गया है । वेदों में अग्नि को सर्व अग्रणी देवता 
माना गया है । योगाग्नि, ज्ञानाग्नि, वेश्वानर अग्नि के प्रयोगों से भी 
स्पष्ट है कि अग्नि से भौतिक अग्नि ही नहीं समझना चाहिए । 
गायत्री वेदों की माता है और अग्नि उसका मुख? है, - जो ऐसा नहीं 
जानता उसे गायत्री की सिद्धि नहीं होती । 

यह जगत जड - चेतन के योग से बना है । गीता* में जड़ 
को भत भाव जो क्षर अर्थात्‌ नश्वर है और चेतन को अध्यात्म 
अथवा अधिदैवत परुष भाव कहा है । जड़ भाव को माया, प्रकृति 
इत्यादि नामों से व्यक्त किया जाता है । जड़ भोग्य, चेतन पुरुष 
भोक्ता और ईश्वर दोनों से पृथक निर्माता एवं प्रेरक है । 
(UT आर 3 TT 2 HE MR डय 


1 गायति च त्रायते च । (छा० उ० ३, १२, १) 

2 प्राणा वै गयास्तत्‌ प्राणास्तत्रे, तद्यस्प्राणांस्तत्रं तस्माद्गायत्री नाम । 
(ए० ब्रा० १, २, १५, ७) 

३ तस्या अग्निरेव सुखम्‌ । 

4 अधिभतं क्षरो भाव: पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ (गीता ८-४) 


= तर 
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ईश्वर की निर्माण - शक्ति, जिसे माया या प्रकृति कहते 
अग्नि- षोमात्मिका' है । अग्नि की शक्ति तेजोमयी है और जे 
की शक्ति रसमयी, परन्तु ये दोनों रूप एक ही शक्ति के हे ३ 
संहार एवं निर्माण कार्य करते रहते हैं । देहस्थ वैश्वानर अनि) 
अन्न की आहुति पड़ती है और सोमरूपी रस बनकर देह को पुए 
करता रहता है । यही क्रम पशु-पक्षी, कीट-पिपीलिका ए 
वनस्पतियों तक में कार्य कर रहा है । सोम का सम्बन्ध चन्द्रमा 
है । इस प्रकार अग्नि रूपी भू: और चन्द्ररूपी मह के मध्य भुवः सै 
वायु एवं स्व: रूपी आदित्य का स्थान दिखाया गया है । 
यह कहा जा चुका है कि योग-पक्ष में मूलाधार- 
स्वाधिष्ठान में अग्नि - मण्डल, विशुद्ध - आज्ञा चक्रों में चन्द्र -मण्झ| 
और दोनों के बीच में मणिपूर - अनाहत चक्रों में आदित्य -मण्ह 
का स्थान है । आज्ञा के ऊपर सोम का स्थान है । योगामिं 
के जागृत होने पर आदित्य मण्डल, जो अधोमुख है, वह ऊर्ध्व 
हो जाता है । तब उसका तेज चन्द्रमा पर पड़ने से उती 
सोम टपकने लगता है । इस भावना सहित ऋग्वेदीय एकमनत्री| 
सूक्त, जो आगे दिया जाता है, जपना चाहिए - | 
ऊँ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः | 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः | 
` ` नवेव. 2,800 





1- अग्निषोमात्मक विश्वम्‌ । (बु० जा० २, १ ) 


2-नभःस्थः सूर्यरुपोऽग्नि नाभिमण्डल माश्रित: । विष वर्षति सूर्योऽसौ स्रवति रभ 
मुन्मुख: । तालुमूले स्थितश्चन्द्रः सुधां वर्षत्यधोमुख: ॥। (यो० शि० ३-३२- ३ | 





|| 
|| 


¬ वैदिक योग पर्चिय - 

शब्दार्थ - जातवेद से=जातवेदा अग्नि के लिए, 

=हम निचोडते हैं, सोमं-सोम को, आरातीयतः-विध्नकर्ता 

वैरियों को, निदहाति-दग्ध करता है, वेद:-ज्ञान, स=वह, नः =हमें, 

्षदत्‌=पार्षद का कार्य करे, अतिदुर्गाणि विशवा=सब कठिनाइयों के 

अतिक्रमणार्थ, नावेव=नाव के सदृश, सिन्धंसमुद्र पार करने के लिए, 

ट्रताति=कष्टों का अतिक्रमण करता है, अग्निः=अग्नि । 

सरलार्थ- हम जातवेदा अग्नि के लिए सोम निचोड़ते हैं 

आरातियों (दुश्मनों) को ज्ञान भस्म कर देता है, वह अग्नि हमें 

पार्षद का कार्य करे और समुद्र पार जाने को नाव के सदृश 
कठिनाईयों से बचाता हुआ सब विघ्न-बाधाओं से पार लगावे । 

अग्नि का नाम जातवेदा भी है क्योंकि वह सर्वज्ञ है, जन्मजात 

मात्र सबको जानता है । अध्यात्म योग के आचार्यों ने सुषुम्ना नाडी को 

अग्नि, इडा को चन्द्र और पिङ्गला को सूर्य माना है, जो क्रमश: मेरुदण्ड 

के बाह्य वाम और दक्षिण भागों में स्थित हैं और दोनों के मध्यवर्ती मेरु 

के अन्तर्गत सषम्ना है । अंग्रेजी में इन्हें Sympathetic ००।५mn और 
9112100 कहते हैं । नासिका के ऊपर श्ूमध्य भें तीनों का सङ्गम 

होता हे । इसी स्थान को काशी कहते हैं, क्योंकि यह शिव का स्थान 

है और यही आज्ञा चक्र भी माना जाता है । 
चन्द्र सर्य और अग्नि-शिवजी के तीन नेत्र हैं, इसी _ 
कारण उन्हें ञ्यम्बक कहते हैं । अग्नि उनका तीसरा ज्ञान नेत्र 


।- भ्रुवोर्मध्ये ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः । जानीयादगृत स्थान तद्बह्ापतन 


महत्‌ ॥ (ध्या० वि० ४०) 
भुवोर्घ्राणस्य च यः संधिः स एष द्यौलोकस्य परस्य च सन्धिर्भवति । (जाबाल० २) 
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वैदिक योग- परिचय... 


कहलाता है । आज्ञा चक्र के ऊपर का शिरोभाग सोम भान 
कहलाता है जिससे सोमामृत का निरन्तर प्रस्रवण होता रहता है गो 
इडा, पिड़ला दोनों उसे पीकर पुष्ट होती रहती हें । देहस्थ अर 
प्राण रूपी देवताओं को वह नहीं मिलता । योगीजन जब सूर्य, चर 
दोनों का निरोध' कर लेते हैं, तब उसकी आहुति सुषुम्ना सै 
अग्नि में पड़ने लगती है और हव्यवाहक अग्नि सब देवताओं के 
प्रत्येक का भाग पहुँचाने लगता है । उस समय यह भय रहता ह 
कि अन्य शत्रु - शक्तियाँ विघ्न उपस्थित न कर दें । उनसे रक्षा के 
लिए उक्त ऋचा में प्रार्थना की गई है । 
अगले मन्त्र का उपरोक्त मन्त्रों से सम्बन्ध स्पष्ट है क्यो 
सुषुम्नाग्नि में सोम की आहुति पड़ने से शिवजी का यज्ञ आरम्भे 
जाता है । 
त्र्यमब्क यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ ॥ 
-क्राग्वेद ७, ५९-१८ तथा यजुः ३, ¢ 
शब्दार्थ - त्रयम्बकं =त्रिनेत्र शिव जी को, यजामहे 
पूजते हैं (यज्ञ द्वारा), सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ =जो सुगन्धि और पु 
की वृद्धि करने वाले हैं, उर्वारुकमिव =लता में लगे फल पर्क क 
जैसे गिर जाते हैं तद्वत्‌, बन्धनान्मृत्योः =मृत्यु के बन्धन से, सुधी 
मुक्त हो जाऊं, मा अमृतात्‌=अमृत पद से न हट । 
1-यदा चन्दाको तो स्वसदन नधन कप उ स्र स म स्वसदन निरोधन वशात्‌, अशक्तौ पीयषापहरणे सा च गा 
प्रबुद्धा भुल्दा दशति शशिनं वैन्दवगत, सुधाधारासारै: स्नापयसि ततं | 
क (सुभगोदय स्तुति | 


Dm, ) राई 
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सरलार्थ - त्रयम्बक त्रिनेत्र शिव जी का हम यजन- पूजन 
करते हैं जो सुगन्धि अर्थात्‌ सुयश और पुष्टि की वृद्धि करने वाले हैं । 
लता में लगे फल के पक कर गिर जाने के सदुश हम संसार रूपी मृत्यु 
के बन्धन से मुक्त हों, अमर ब्रह्म पद से कभी च्युत न हों । 

अग्नि, सूर्य, चन्द्र शिव जी के तीन नेत्र हैं और योगानुष्ठान 
उनका यजन है । सविता' का सूर्य से, सूर्य का प्राणों से, सविता 
तथा प्राणों का सावित्री अथवा गायत्री से, गायत्री का अग्नि से, 
अग्नि का सुषुम्ना से, सुषुम्ना का सूर्य एवं चन्द्र नाडियो से, चन्द्र 
का सोमामृत से, सोम का मन से, मन का प्राण से तथा प्राण का 
आत्मा से जो सम्बन्ध है, उसी पर सारे बाह्याभ्यान्तर यज्ञयोग एवं 
योग की विभिन्न प्रक्रियाएँ आधारित हैं । 

यह एक अतिगूढ़ एवं सूक्ष्म विज्ञान का विषय है जिसे बिना 
समझे वैदिक यज्ञों का विज्ञान एवं महत्त्व जानना और तत्सम्बन्धी देवताओं 
का अधिदैविक अथवा आध्यात्मिक रूप समझना दुष्कर है । इन तीनों 
मन्त्रों की वर्ण संख्या एकत्रित करने से १०८ होती है और मोक्षदायिनी बाह्यो 
विद्या आदिशक्ति भगवती त्रिपुरा के नाम से विख्यात है । 

आगे शक्ल यजुर्वेद के अध्याय ११ के प्रथम ५ मन्त्र दिये जाते 
हैं वहाँ इनका विनियोग अग्नि के चयनार्थ किया गया है । परन्तु इन्हीं 
पाँचों को इवेताइवतरोपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय के आरम्भ में दिया गया 
है । वहाँ अग्नि से योगाग्नि अर्थ लिया गया है जैसा कि उसी अध्याय 
की १२वीं श्रति से स्पष्ट है । हमने भी इन मन्त्रों का अभिप्राय 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योगाग्नि परक दिया है । 


1 योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । (यजुः ४०, ९७ ) 


= त... 





वैदिक योग- परिचय... 


गायत्री मन्त्र में सविता देव के तत्पद को, जो पर ब्रह्म है 
वरेण्य कहा गया है, यह ऊपर हम कह चुके हैं । ब्रह्म की उपासना 
किसी भी प्रतीक के माध्यम द्वारा की जा सकती है और सबका 
फल एक समान है । फिर सविता का ही माध्यम क्यों लिया गया । 
यह नीचे दिये मन्त्र में बताया जाता है । सविता योग के सर्वप्रथम 
आचार्य हैं, जिन्होंने योगाग्नि' को प्रकट करके लोकोपकारार्थ पृथ्वी 
पर उतारा और जो सदा उनकी रक्षा करते हें । यह बात नीचे दिये 
मन्त्र मे कही गयी हे । शुक्ल यजुर्वेद के अन्तिम मन्त्र (४०, १७) 
में “आदित्ये पुरुष:' पद है अर्थात्‌ जो ब्रह्म सर्वगत है वही आदित्य 
मण्डल में अधिपुरुष रूप से सविता कहलाता है । वास्तव में दोनों में 
कोई अन्तर नहीं समझना चाहिए । ब्रह्म अव्यक्त है और सविता 
व्यक्त स्वरूप है । गायत्री मन्त्र द्वारा सविता की शक्ति का 
प्रतिपादन किया गया है, इसलिए उसे सावित्री विद्या कहते हैं । 

यु>जान: प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । 

अग्नेज्योतिर्निचाय्य पुथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ 


- यजुः ११, १ | 


शब्दार्थ - प्रथमं-सब से प्रथम, सविता, मनः धियः = मन और 


बुद्धि की वृत्तियों को, तत्त्वाय युरजान:-तत्त्व में युक्त करके (चतु 


को सप्तमी के अर्थ में लिया है, युभ्जान, सविता का विशेषण है अर्थ 
सविता जिसने मन और वृत्तियों को ब्रह्म में यकत किया हुआ थ 
अग्नेज्योति =योगाग्नि की ज्योति को, निचाय्य=प्रकट करके, पृथिव्य 
अधि=पुथ्वी पर, आभरत्‌=भरण - पोषण कर रहा है । 


1] । पृथ्यप्तेजोःनिलखे समुत्थिते पालक जञ पज समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 


न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्रप्तिस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ।। -श्वे०, २-६ 





। 
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सरलार्थ - सर्वप्रथम सविता ने मन और बुद्धि की वृत्तियों 
को ब्रह्मतत्त्व में युक्त करके योगाग्नि की ज्योति को प्रकट किया 
और पृथ्वी पर वह रक्षा करता है ।' 

भावार्थ - सबसे पूर्व सविता ने मन और बुद्धि को ब्रह्मलीन 
करके योगाग्नि को प्रकट किया था, फिर उसने योगाग्नि की पृथ्वी पर 
स्थापना की ओर अब भी जो योगी साधक सविता की उपासना करते 
हैं, उनके अन्दर योगाग्नि को जागृत करके वे उसकी रक्षा करते हैं । 

दूसरे मन्त्र में साधक प्रतिज्ञा करता है कि - 

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः स्वरर्यायः शक्त्या ॥ 
न यण ९९) ३ 

शब्दार्थ - वयं-हम, युक्तेन मनसा =योगयुक्त मन सहित, 
देवस्य सवितु:-सविता देव की, सवे=अनुज्ञा में, शक्त्या=योग शक्ति 
अथवा सावित्री की शक्ति के द्वारा सुवर्गेयाय या स्वग्याय- अच्छे वर्गो 
के प्राप्तयर्थ (साधन में स्थित रहेंगे अथवा अनुज्ञा में रहेंगे ) । 

सरलार्थ - हम प्रतिज्ञा करते हैं कि योगयुक्त मन से, सावित्री 
अथवा गायत्री विद्या की शक्ति की सहायता से, अच्छे वर्गों की 
प्राप्ति के लिए सदा सवितादेव की अनुज्ञा में रहेंगे । अथवा सविता 
देव की आज्ञा में रहकर अच्छे वर्गों के लिए साधन करेंगे । 

तीसरे मन्त्र में योगसाधन का माहात्मय बताया गया है- 





1 श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ पर शाङ्कर भाष्य (कल्याण प्रेस द्वारा मुद्रित) में जो 
अर्थ किया गया है, वह प्रार्थना-परक है । हमने यजुर्वेद संहिता पर 
श्रीमद्महीधर एवं ऊबटाचार्य के भाष्यो का आधार लिया है । आभरत्‌ पद 
प्रार्थना अथवा आशीर्वाचक नहीं है वरन्‌ शतृ प्रत्यय युक्त है । 

2 इवेताश्वतरो में पाठान्तर- सुवर्गेयाय । 


RRR का मा 





क dy 
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युक्ताय सविता! देवान्स्वर्यतो थिया दिवम्‌ | 
बृहज्जोतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ 
~ यजुः ११, ३ 

यहाँ सविता पद दो स्थान पर आया है । मात्रा -चिहो के 
देखने से प्रतीत होता है कि दोनों सविता देव- वाचक नहीं है। 
प्रथम चरण में प्रयुक्त सविता प्रेरयिता के अर्थ में दूसरे चरण के 
संज्ञावाचक सविता का विशेषण है । पाठान्तर के अनुसार “मनसा' 
ग्रहण करने पर यह कठिनाई नहीं रहती । वहाँ “मनसा धिया सह 
देवान्‌' समझना चाहिए । यहाँ “स्वर्यत: करिष्यतः? द्वितीया के 
बहुवचन हैं और देवान के विशेषण हैं । 

शब्दार्थ - सविता जो प्रेरक है, देवान्‌=इन्ट्रियों को, ' 
युक्ताय =योगयुत्त करके, स्वर्यत:=जो स्व: की ओर अभिमुख या 
अग्रसर हैं, धिया=बुद्धि सहित, दिवं=दिव्य, वृहत्‌ ज्योति: औँ 
प्रकाश, करिष्यत: =करने वाली होगी, तान्‌=उन्हे, प्रसुवाति =अपनी 
अनुज्ञा अथवा प्रेरणा में रखता है । 

सरलार्थ - सविता जो प्रेरक है, इन्द्रियों को योगयुक्त करवे 
जो स्व: की ओर अग्रसर है और बुद्धि सहित बहुत ज्योति पैले 
वाली होगी, उन्हें अपनी अनुज्ञा में रखता है । न 

भावार्थ जो साधक सविता की शरण में रहकर योग साधने 
लगा है, उसकी सविता सदा रक्षा करते हैं । जब इन्द्रिय युक्त हो 
स्व: की ओर अभिमुख होगी, तब बुद्धि से दिव्य प्रकाश चमकेग ! 
विषयों से हटकर अन्तर्मुखी इन्द्रियं, मन एवं बृद्धि के ब्रहातेजरै 
प्रकाशित होने के लिए सविता के अनुग्रह की आवश्यकता है । 


1. पाठान्तर (खेल उ न शशि (श्वे० उ०) - “मनसा” 


| 


|| 








वैदिक योग - परिचय --- 


योग का लक्ष्य ब्राह्मी स्थिति 
युभ्जते मन उत युभ्जते थियो विप्रा विप्रस्य वृहतो विपश्चितः। 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुलिः ।। 
-यजुः ११, ४ 
अन्वय - होत्राः विप्राः युस्जते मनः उत यु्जते,धियः एक 
वयुनावित्‌ विदधे । 
विप्रस्य वृहत: विपश्चितः देवस्य सवितुः परि स्तुतिः इत्‌ मही ॥ 
शब्दार्थ - होत्रा विप्रा:=हवन करने वाले विप्रगण, युभ्जते 
मन: मन को युक्त रखते हैं, उत्‌ युजते धिय:-और बुद्धि को भी 
युक्त रखते हैं, एक:=एक, वयुनावित=सर्वज्ञ ईश्वर, (उनको) 
विदधे=विशेष रूप से धारण करता हे, विप्रस्य-उस विप्र, वृहत: 
' विपश्चित: =महान्‌ ज्ञानवान्‌, देवस्य सवितुः =सविता देव की, परि 
स्तुति =सर्वत्र स्तुति, इत्‌ =ही, मही=बड़ी है । 
सरलार्थ - अग्निहोत्री विप्रगण जो मन और बुद्धि को 
योगयुक्त रखते हैं, उनको वह एक सर्वज्ञ सविता विशेष रूप से 
धारण करता है अर्थात्‌ वे सविता के ध्यान में स्थिर हो जाती हैं । 
उस विप्रो के विप्र महान्‌ अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञानवान्‌ सविता की बड़ी स्तुति 
सर्वत्र चारों वेदों में गायी हुई हे । 
भावार्थ - अग्निहोत्र आदि करने वाले विप्रगण मन, बुद्धि 
योगयक्त रखते हैं जिनको एक वयुनावित्‌ (सर्वज्ञ) ही विशेष रूप से ध 
रण करता है अर्थात वे सविता परमात्मा में समाहित हो जाती हैं । उस विप्रं 
के विप्र, वहत्‌ ब्रह्म, महान्‌ विद्वान्‌ अर्थत सर्वज्ञानमय सवितादेव की महती 
स्तुति चारों ओर सर्वत्र अथवा सब वेदों में गायी जा रही है । 
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युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिर्विश्लोक एलु पथ्येव सूरेः | 
श्रुणवन्तु विशवे अमृतस्य पुत्रा5आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः | 
-यजुः ११, ६ 
शब्दार्थ - युजे -युक्त करता हँ, वां-मन बुद्धि दोने 
तुम को, ब्रह्म पूर्व्य-सनातन ब्रह्म में, नमोभि:-अनेक नमस्कार 
सहित, विश्लोक:=हमारी प्रार्थना के श्लोक, एतु=जीवें, पथि एव 
सूरेः= विद्वानों के पथ पर ही (अर्थात्‌ हमारी प्रार्थना मूर्खतापूर्ण न हो| 
कि, विश्वे-सब, अमृतस्य पुत्रा:-देवगण अथवा विश्वेदेवा: अथव 
जीवनमुक्त अमर पद को प्राप्त आत्माएँ, येरजो, आ धामानि 
दिव्यानि=दिव्य ब्रह्मलोकों पर्यन्त, तस्थु:-स्थित हैं, श्रुणवन्तुज्सुनें। 
सरलार्थ - हे मन और बुद्धि ! तुम दोनों को सनातन पुरण ' 
ब्रह्म में युक्त करता हूँ । मेरी अनेक नमन सहित प्रार्थनाएँ विद्वान 
का अनुकरण करें कि अमृत के पुत्र देवगण जो दिव्यलोको गे 
निवास करते हैं, सुनें । 
भावार्थ -साधक दृढ़ निश्चय करता है कि मैं अपने 
इन्द्रियों, मन, बुद्धि को सनातन ब्रह्म में अनन्त नमनपूर्वक युतत 
करूँ ओर मेरी प्रार्थनाएँ विद्वानों जैसी हों कि उन्हे ब्रह्मलोकों तक 
रहने वाली मुक्त आत्माएँ और देवता सब सुनें । यही सविता से, गे 
योगियों का अनुज्ञाता एवं प्रेरक है, प्रार्थना भी है । जैसा कि 
इवेताशवतरोपनिषद्‌' में कहा है कि सविता देव की अनुज्ञा वी 
सहायता से सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए । तू ॐ 
सबके कारणरूप ब्रह्म में स्थिति कर, तभी कर्मों के बन्धन से पव 


1 सविता प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌ तत्र योनिं कुणबसे, न हि ते पूर्वमक्षिर्प | 
(शवे० २ » ७ ) 
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होगा । ज्ञानाग्नि सब कर्मा को भस्म कर देती है । कर्मो से मोक्ष 
नहीं होती, शुभ कर्म तो केवल अन्तःकरण की शुद्धि मात्र ही 
करते हैं । 
वाक्‌, मन, प्राण की शक्तियों को जागृत करने के मन्त्र 

ऊपर कहा जा चुका है कि प्राण का सूर्य से, मन का 
चन्द्रमा से और ज्ञान का अग्नि से सम्बन्ध है । ज्ञान की अभिव्यक्ति 
वाक्‌ द्वारा होती है, झालिए वाक्‌ भी आग्नेयी है । कहा भी है 
तिजोमयी वाक्‌” । अप का अर्थ जल किया जाता है अर्थात्‌ 
आदित्य जल से सम्बन्ध रखते हैं । 

योगशास्त्रो में वाम नाडी इडा चन्द्र अथवा सोममयी, 
पिङ्गला सूर्यमयी (पिङ्गल का अर्थ सूर्य है) और सुषुम्ना तेजोमयी है । 
अर्थात्‌ इडा में चन्द्र की शक्ति, पिड़ला में सूर्य की शक्ति और 
सुषुम्ना में अग्नि की शक्ति कार्य करती है जिनके क्रमश: इडा, 
अदिति और सरस्वती नाम हैं । परन्तु तीनों का मूल आधार सूर्य है, 
समस्त जगत्‌ का प्रसव उसी से होता है, इसलिए उसे प्रसविता 
अथवा केवल सविता कहा जाता है । 

सविता के दोनों अर्थ हैं प्रसव करने वाला' और ' अनुज्ञा 
में रखने वाला” । सूर्य का तेज जब चन्द्रमा पर पडता है, तब वह 
तेज को तो अपने में विलीन कर लेता है और सोम की वृष्टि 
पृथिवी पर करता है । सूर्य का जो तेज सीधा पृथिवी पर आता है, 
उसमें प्राणशक्ति' और अग्नि दोनों रहते हैं, यह सर्वविदित है । 
अदिति को आदिशक्ति, देवताओं की माता और सूर्य की जननी 


1. सहस्ररश्मि: शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः । -प्र० उ० १, ८ 
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कहा जाता है, इसीलिए सूर्य को आदित्य कहते हें । प्राणियों के 
देह में वह प्राण! की शक्ति के रुप में स्थित है । 

नीचे दिये मन्त्रों में तीनों शक्तियों को जागृत करने के 
लिए अदिति की प्रार्थना की गयी है । अदिति ब्रह्म से उच्चि 
प्रथम आदिशक्ति और चेतन प्राणमयी है । सर्जनाभिमुख होने प 
ब्रह्म से जो शक्ति उदित होती है, वह मुख्य प्राण” है । उसी की 
परिणति सारा विश्व है । प्राण ऐसा सूत्र है जो सारे विश्व में काण 
रूप से ओ प्रोत है । यह जो कुछ जगत्‌" हे, सब प्राण के स्पन्दन 
का परिणाम है । प्राण के सूत्र में वाक्‌, मन, बुद्धि महानात्मा अर्थात 
समष्टि हैरण्यगर्भ बुद्धि और निम्नस्तर पर पश्च प्राण-ये सब! 
गुँथे हुए हैं । | 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम्‌। 
आददेऽदित्यैरास्नासि ।। 
इड़ एह्यदित एहि सरस्वत्येहि । असावेह्यसावेह्यसावेहि ॥ 
अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या उष्णीषः । पूषासि धर्माय दीष्व | 

¬यज़ः २५४ त 

शब्दार्थ - स्वाऱ्न्तुज्ञे, देवस्य सवितुः प्रसवे=सविता तै 
की अनुज्ञा में रहकर, अश्विनी बाहुम्यां-अश्विनी कुमारों को बाई 
की सहायता की सहायता से, पृष्णोहस्ताभ्यां=पूषा के हाथों से, आददे= पर्व पूष्णोहस्ताभ्यां=पूषा के हाथों से, आददे= पर्व, 








1. या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी इत्यादि । (कठ० उ० ४ ॥ 
2. एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायज्जोतिरापः पृथिवी दि 
धारिणी । < (मुं० उ० २, ९ १ 


3. यदिदं कि च जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ । (कठ० ६, २) 
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~ = वेदिकाया रा रिय 


हूँ या लाता हूँ, आदित्यै रास्ता असि=तू अदिति के लिए रज्जू 
सदृश है । इडे आइये, अदिति आइये, सरस्वती आइये ! असौ=अमुक 
(नाम लेकर) आइये, आइये, आइये ! 

तू अदिति के लिये रज्जू है, इन्द्राणी के शिर का वस्त्र है, 
पूषा है, धर्माय=मुझ सन्तप्त के लिए, दीष्व-दया करो । 

सरलार्थ -मैं तुझे सविता की अनुज्ञा में स्थित रहकर 
अश्विनीकुमारों के बाहुबल और पूषा (सूर्य) के हाथों से पकडता हूँ, 
तू अदिति की रास्ना है । (यह प्रार्थना उस साधन से की गयी हे 
कि जिसके अभ्यास से अदिति को जागृत किया जाता है) । 

हे इडे आओ, अदिति आओ, सरस्वती आओ, (अमुक 
विशेष नामों से बुलाता है) यह आवे, यह आवे, यह आवे । 

तू अदिति की रास्ना है, इन्द्राणी के शिर की ओढ्नी है, तू 
पूषा है, मुझ सन्तप्त पर दया कर । 

यज्ञ में इन मन्त्रों का विनियोग धर्मरूपी दूध के दोहनार्थ 
इडा, अदिति और सरस्वती को गाय मानकर उन के आवाहन करने 
के लिए किया जाता है । इडा इहलोकिक गाय के लिए भी प्रयुक्त 
होता है । गाय को लाने के लिए उसे रस्सी से खींचा जाता है । 
रस्सी हाथों से पकड़नी होती है और गाय को खींचने के लिए 
बाहुबल लगाना पड़ता है । अदिति रूपी गाय के लिए जो रस्सी है, 
उसकी प्रार्थना प्रथम मन्त्र में की गई है कि पूषा को हाथों से और 
अश्विनीकुमार रूपी बाहुओं से मैं अदिति रूपी गाय को लाना 


चाहता हँ । गो का अर्थ गाय, इन्द्रिया, वाक्‌, पृथिवी, सूर्य की 
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किरणें- अनेकधा किया जाता है । सामान्य गाय, चन्द्र, नाझ, 
वाक्‌ शक्ति और स्वर्ग के लिए इडा शब्द का प्रयोग होता है । 
सरस्वती ज्ञान की देवी है और अदिति देवताओं एवं सर्व 
की माता है । इडा से इच्छाशक्ति, अदिति से क्रियाशक्ति ञो 
सरस्वती से ज्ञानशक्ति समझा जा सकता है, जो क्रमश: मन, प्राण 
और वाक सहित बुद्धि से सम्बन्धित हैं जैसा कि ऊपर कहा ज 
चुका है कि तीनों में मुख्य अदिति है । योगाग्नि रूपा कुण्डलिनी को 
अदिति के लाने के लिए रास्ना या रस्सी कहा जा सकता है । 
पूषा सूर्य को कहते हें क्योंकि वह सब का पोषण करता 
है और अश्विनीकुमार! देवताओं के वैद्य, सूर्य के पुत्र हैं । शरीरे 


पोषण करने का कार्य प्राण का है जो हृदय की गति को निरन्त ' 


बनाये रखता है । श्वास - प्रश्वास की क्रिया उसी का कार्य है । 
इन्द्रियां एवं अन्तःकरण चतुष्टय देवता हें जिनका स्वास्थ 
शवास- प्रश्वास के अधीन है । अत: प्राण के संयम रूपी हाथों से 
और इवास - प्रश्‍वास के निरोध रूपी बाहुबल द्वारा अदिति शक्ति को 
जागृत किया जाना चाहि । देहस्थ अदिति को तन्त्रं में कुण्डलिनी 
कहते हैं और वही योगाग्नि है । उसके जागने पर मन, प्राण और 
वाक्‌शक्ति अन्तर्मुखी होने लगते हैं । अदिति क्या है ?-यह 
स्वतन्त्र रूप से आगे कहा जायेगा । 

ऊपर के मन्त्रों में स्पष्ट है कि साधक योगी को 
`= सविता और अग्नि दोनों की सहायता से सिद्धि मिलती है । सविता 


1 महाभारत में शरीर में इनका स्थान चज जे जना उर इ त उम ग स्थान भ्रुओं में माना गया है जिससे शाम्भवी मु 
का संकेत मिलता है । 
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सूर्यमण्डलस्थ अधिदेव पुरुष हे और अग्नि देहस्थ योगाग्नि अथवा 
ज्ञानाग्नि रूपा देवात्मिका' अध्यात्म शक्ति है । नीचे दिये दो मन्त्रो 
में, जो शुक्ल यजुर्वेद के अन्तिम मन्त्र हैं, एक में अग्नि की प्रार्थना 
की गई हे और दूसरे में कहा गया है कि सविता प्रार्थना करने वाले 
साधक का अन्तरात्मा ही है, भिन्न नहीं । “जीवो ब्ह्यैव न परः । 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ 
-यज़ुः ४०, १६ तथा क्र० २, ५, १0 
शब्दार्थ - अग्ने हे अग्निदेव ! नय=ले चलिये, 
सुपथा=ठीक अच्छे मार्ग से, राये=इस भोग रूप संसार में, अस्मान्‌ 
` =हमें, विश्वानिदेव=हे विश्वानिदेव ! आप, वयुनानि विद्वान्‌=सर्वज्ञ 
हैं, युयोधि =युद्ध कीजिये, अस्मद्‌=हमारे, जुहुराणं=कुटिल, एनस्‌-पाप 
से, भूयिष्ठां=बहुत- बहुत, ते=तुझे, नम उक्ति=नमस्कारों से युक्त 
प्रार्थना, विधेम=हम करते हैं । | 
सरलार्थ-हे अग्ने ! इस भोगालय संसार में मुझे अच्छे 
मार्ग से ले जाइये । हे देव ! आप सब ज्ञानो के विद्वान्‌ हें, हमारे 
कुटिल पापों से युद्ध कीजिये, आपको हम बहुत - बहुत नमन युक्त 
प्रार्थना करते हैं । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ।। 
-यजु: ४०, १७ 





1 ते ध्यान योगानगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढाम्‌ । 
-इवे० उ० १, ३ 
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शब्दार्थ - हिरण्मयेन पात्रेण=सुवर्ण के पात्र से, सत्य 
मुखं=सत्य का मुख, अपिहितं=ढका या छुपा हुआ है । (अर्थी 
सत्य आत्मा पर प्रलोभनो के कारण राग - आसक्ति का आवरण ए 
हुआ हे । वास्तव में) य: असो आदित्ये पुरुष: जो वह आदि 
मण्डल में पुरुष है, स: असो अहम्‌-वह यह मैं ही हूँ । 

सरलार्थ - सुवर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। 
जो आदित्य में पुरुष है, वही में हूँ । 


शिव - सङ्कल्प 


साधक को अपने मन में सदा शुद्ध सङ्कल्प रखने चाहिँ, 
जो उस के स्वत: के श्रेयार्थ और लोक के हितार्थ हों । अब आ 
तत्सम्बन्धी मन्त्र दिये जाते हैं । 
यज्जोग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति | 
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु | 
-यजुः, ३४, | 
शब्दार्थ - यत्‌=जो, जाग्रतः =जागता हुआ, दूरं उदैति 
उछल भागता है, दैवं=दिव्य है, तत्‌ उ=और वह, सुप्तस्य=सोते ह 
मनुष्य का, तथा एवं एति=उसी प्रकार आ जाता है । दूरं गमंनदूर” ई 
जाने वाला, ज्योतिषां ज्योति: एक=सब ज्योतियों (इन्द्रियों) की रर 
ज्योति अर्थात्‌ सबमें ओतप्रोत, तत्‌ मे मनः-वह भेरा मन, शि 
सङ्कल्प अस्तु=कल्याण रुप शान्तिप्रद सङ्कल्प करने वाला होवे । 
सरलार्थ - जागते हुए मनुष्य का जो दर उड़ भागर्ती i 
और वह देव सोते हुए मनुष्य का उसी प्रकार आ जाता है, * 
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> 5 रर वेदिकायोग खि 
दूर- दूर गमन करने वाला, सब ज्योतिरूप इन्द्रियो में व्याप्त एक 
ज्योति, मेरा वह मन शिवसङ्कल्प हो । 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदधेषु धीराः । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्लु 1 
-यजुः ३४, २ 

शब्दार्थ - येन=जिसके द्वारा, कर्माणि=सब कर्म, अपसः 
मनीषिण: यज्ञे=्यज्ञ मे याज्ञिक कर्मो के विशेषज्ञ मेधावी, 
विदधेषु=यज्ञों के विधि -विधानों में, धीरा: =बुद्धिमान्‌ लोग, 
कृणवन्ति= कर्म करते हैं । यत्‌ अपूर्व=जो अपूर्व है अर्थात्‌ जिसके 
| पूर्व कोई नहीं, यक्षं =ज्योतिष्मान्‌ है, अन्तः प्रजानां=सब मनुष्यों के 

अन्तर में, तन्मे मन: (आगे पूर्ववत्‌) । 

सरलार्थ - जिसके द्वारा याज्ञिक कर्मा के विशेषज्ञ मेधावी 
विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ यज्ञ में विधिपूर्वक सब कर्म करते हैं, जो सब 
मनुष्यों के अन्तर में अग्र एवं अपूर्व है, वह यज्ञ स्वरूप मेरा मन 
शिवसङ्कल्प हो । 
यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्जयोतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते, तन्मेमनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 

-यजुः ३४, ३ 

शब्दार्थ ~ यत्‌=जो, प्रज्ञानं उत चेतः धृति: च=प्रजान, 
चेतना और धैर्यरुप है यत्‌ ज्योतिः अन्तः अमृतंजो अमर अन्तर्ज्योति 
है, प्रज्ञास मनुष्य मात्र में, यस्मात्‌ ऋते न किश्चनः कर्म 
क्रियते -जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, तन्मे मनः 
(आगे पूर्ववत्‌) । 
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सरलार्थ- जो प्रज्ञान, चेतना और धृति रुप है और जे 
मनुष्यों में अमर ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया | 
सकता, वह मेरा मन शिवसङ्कल्प हो । 

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतम्‌मृतेन सर्वम्‌ । 
येनं यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः ॥ 
-यजुः ३४,४ 

शब्दार्थं - येन=जिससे, इदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ यह भूत, 
वर्तमान और भविष्य, परिगुहीतं=चारों ओर से पकड़ा हुआ है, 
अमृतेन=अमर ज्योति से, सर्व=सब और येन=जिसकी सहायता से, 
यज्ञः तायते सप्तहोता=सात होता वाला अग्निष्ठोम यज्ञ किया 
जाता है, तन्मे मन (आगे पूर्ववत्‌) 

सरलार्थ-जिस अमर ज्योति से भूत, वर्तमान और 
भविष्य सब चारों ओर से पकड़े हुए हैं, जिससे ही सात होता वाल 
अग्निष्ठोम यज्ञ किया जाता है, वह मेरा मन शिवसङ्कल्प हो । 
यस्मिन्नुचः साम यजू\/षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठता रथनाभाविवाराः | 
यस्मिंश्चित १४ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः॥ 

-यजुः ३४,५ 

शब्दार्थ - यस्मिन्‌ =जिसमे', ऋच:साम यजूपि 
प्रतिष्ठिता=ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की सब ऋषाएँ प्रतिष्ठित 
हैं, (यस्मिन्‌ की पुनरावृत्ति से तीनों को पृथक्‌ -पृथक ति 
गया है), रथ नाभौ इव अरा:=ज़ैसे रथ के पहिये की नाभि में 
सब अरे प्रतिष्ठित होते हैं । यस्मिन्‌=जिसमें, चित्त सर्वै 


चित्त, ओतं प्रजानां=मनुष्यों का ओतप्रोत है तन्मे मनः= ( 
पूर्ववत्‌) 
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सरलार्थ - जिस में ऋक, साम यजुर्वेद के सब मन्त्र ऐसे 
प्रतिष्ठित हैं, जैसे रथ की नाभि में अरे । जिसमें मनुष्य का चित्त 
सर्वथा ओतप्रोत है, वह मेरा मन शिवसङ्कल्प हो । 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ नेनीयते5शुभिर्वाजिन इव । 
इत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।। 
-यजुः ३४, ६ 
शब्दार्थ - सुषारथिः अच्छा सारथी, अश्वान्‌ इव =घोड़ों की 
तरह, यत्‌=जैसे, मनुष्यान्‌=मनुष्यों को, नेनीयते=ले जाता हि 
वाजिन: =घोड़ों को, अभिशुभि:-लगामों से, इव-न होने वाला, 
जविष्ठा<तेज चलने वाला है, तत्‌=वह, मे मनः-मेरा मन, शिव 
सह्नल्पं-शिव सङ्कल्प करने वाला, अस्तु=होवे । 
सरलार्थ - जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को अच्छे मार्गों से ले 
जाता है और जैसे लगामो द्वारा घोड़ों को संयम में रखता है, वैसे ही 
मनुष्यों को ले जाने वाला और वश में रखने वाला, हृदय में 
प्रतिष्ठित, कभी न जीर्ण होने वाला और वेग से शीघ्रगामी जो मेरा 
मन है, वह शिवसङ्कल्प होवे । 
नीचे दो मन्त्र साधकों को प्रेरणार्थ दिये जाते हैं । ये 
संहिताओं के नहीं हैं, अन्य ब्राह्मणों से लिये गये हैं । 
उत्तिष्ठत मा स्वप्त । अग्निमिच्छध्वं भारताः । 
राज्ञः सोमस्य तृप्तासः । सूर्येण सयुजोषसः ।। 
हे भारतियो अर्थात्‌ ज्ञान- प्रकाश में रमण करने वालो ! 
उठो, सोओ मत, योगाग्नि की इच्छा करो । सोम राजा से तृप्त 
होओ और उस काल में जाकर सूर्य (सविता) से युक्त होओ । 
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योग -साधन में हृदयस्थ सूर्य -मण्डल को, मूलाधारस्थ 
योगाग्नि को जागृत करके, ऊर्ध्वमुख करो जिससे सहसारस्थ 
चन्द्रमण्डल से सोमामृत का प्रस्रवण हो । उस से शान्ति - लाभ के 
लिए उस काल में अर्थात्‌ सूर्योदय से पूर्व ब्राह्ममुहुर्त में जागो । 
(जैसा कि पहले सविस्तार समझाया जा चुका है) 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
-कठ. ३, १४ 
उठो, जागो और महान्‌ पुरुषों अथवा गुरुओं के पास जाकर 
सब क्रियाओं को सीखो । 
अदिति 
अदिति क्या है ? यह जानकर ही पूर्व संग्रहीत अन्त्रं का 
भाव समझना सम्भव है । एक मन्त्र यजुर्वेद से और एक सूक्त 
ऋग्वेद से यहाँ दिया जाता है जिनमें अदिति का उल्लेख है । 
अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः | 
विशवे देवा अदितिः पश्च जना अदितिर्जातमदितिर्जीनित्वम्‌ ॥ 
-यजु: अ० २५, म० २ 
अदिति चौ लोक है, अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता है 
वही पिता, वही पुत्र, विश्वेदेवा अदिति है । पाँच जनों वी 
पञ्चायत अदिति है, जिसने जन्म लिया है अर्थात्‌ जामात्र अदिति 
हैं और जो जन्म लेंगे सब अदिति ही हैं । 
भाव यह है कि नाम -रूपात्मक जड़ - चेतनमय सब जरग 
अदिति शक्ति की परिणति है । 
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ऋत्वेद सूक्त 


देवानां नु वयं जाना प्र वो चाम विपन्या । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥१ 
ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्य युगेऽसतः सदजायत ॥२ 
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत । 
लदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि 113 
भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । 
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥४ 
अदितिर्हाजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तव । 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमुतबन्धवः 11५ 
सरलार्थ = देवताओं के सम्बन्ध में हमने जो जाना हे 
वह अपनी जानकारी के अनुसार कहते हैं । आगे आने वाले युग 
भें, जैसा इन कहे हुए सूक्तों में हम कहते हैं, जो कोई भी, 
देख सके कि ब्रह्मणस्पति ने इस सृष्टि को एक अच्छे कारीगर के 
सदृश रचा था । देवों के प्रथम युग में असत्‌ (अव्यक्त) से 
सत्‌ (व्यक्त) उत्पन्न हुआ । उसके पीछे दिशाएँ और तत्पश्चात्‌ 
उत्तानपाद (ऊँचा है पद जिसका) उत्पन्न हुआ । उत्तानपाद से 
भूः और दिशाएँ भुवः बनीं । अदिति से दक्ष जन्मा और दक्ष से 
फिर अदिति हुई । हे दक्ष ! तुझे अदिति ने जो तेरी दुहिता है, जन्म 
दिया था । उसके पीछे देवगण उत्पन्न हुए जो भद्र अमृत 
बन्धु हैं । 


1100) 
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यद्देवाअद: सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥।६ 
यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 
अत्रा समुद्र आ गूव्ठ्हमा सूर्यमजभर्तन 11७ 
अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्व स्परि । 
देवाँ उ प्रैत्‌ सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ।।८ 
सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रैतपूर्व्य युगम्‌ । 
प्रजाये मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्ताण्डमाभरत्‌ 11९ 
-क्रा० मं० १०, अ० ६, सू० ७२ 
सरलार्थ- जो देवगण उस सलिल में सुसरब्ध स्थित हुए, 
उनके यहाँ (वः) वायु की तरह नृत्य करते हुओं से तीव्र रेण 
(धूल) की वर्षा होने लगी, जिन देवगण ने जिस प्रकार यत्नपूर्वक 
भवनों की रचना की, समुद्र से लेकर सूर्य तक वहाँ छुपा हुआ 
था । अदिति के जो आठ पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से सात के साध 
अदिति देवताओं के पास चली गयी और अन्य आठवाँ मार्तण्ड के 
रूप में प्रकट हुआ । अदिति सात पुत्रों के साथ पूर्वयुग को चली ग 
उसने अजन्मा मृत्यु के लिए फिर मार्तण्ड (सूर्य) का भरण किया! 
भावार्थ -ब्रह्म सत्‌- असत्‌ से परे है । सृष्टि के ए 
उसकी सर्जन शक्ति असत्‌ (अव्यक्त) दशा में रहती है, फिर १ 
सत अर्थात्‌ व्यक्त दशा में आती है । उपर्युक्त यजुर्वेदीय मते र 
स्पष्ट कहा गया है कि द्यौ लोक से लेकर सब जड - चेतन जग 
अदिति का ही रुप है । अदिति प्राण रूपा है जैसा कि कठोपर्कि 
की इस श्रुति से स्पष्ट है- 


== 
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या प्राणेन सम्भवत्यदिति देवतामयी 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत । 
-कठ० २-१-७ 
अर्थात्‌ वह चिन्मयी (001००५७१९७७) है । वह सृष्टि की 
सचना के लिए अनेक रुपों में विभक्त हो जाती है जो सब शक्ति रूपा 
हैं । उन्हें यहाँ देव कहा गया है । जब तक रूपाकार सृष्टि नहीं बनती, 
वे अमर हैं । रूपों के नष्ट होने का नाम मुत्यु है । इस मृत्यु को अजा 
कहा है और उसका कार्य सूर्य के बनने से आरम्भ होता है । पृथ्वी आदि 
सारा विश्व जो रूपाकार दृष्टिगोचर होता है, वह और उसके सब पदार्थ 
बनते हैं और नष्ट होते हैं । सूर्य बनने से पूर्व उन शक्तियों में स्पन्दन 
होता है और यह जगत्‌ उस स्पन्दन का परिणाम है । 
यदिदं कि च जगत्‌ सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
-कठ० ३-१-२ 
अर्थ-यह जो कुछ जगत्‌ है, सब प्राण के स्पन्दन से 
निकला हे । 
यहाँ शक्तियों की उस प्रागवस्था का चित्र छठी और ७वीं 
ऋचाओं में इस भाषा में खींचा है कि वे देव सर्वप्रथम सलिल में अर्थात्‌ 
तरलावस्था में परिणत हुए और वे संख्ध (क्षुब्ध) हो गये, उनमें क्षोभ होने 
लगा । फिर वायु के सदृश उनमें तीव्र गति आई अर्थात्‌ वे नृत्य -सा करने 
सगे । गति की तीव्रता से शक्ति परमाणुओं के रूप में परिणत हो गयी 
अर्थात्‌ वे अणु बरसाने लगे । उन परमाणुओं को आप चाहें तो ९७91015 
कह सकते हैं । उनमें समुद्र से लेकर सारे भुवन छुपे हुए थे क्योंकि सबका 
आकार उन परमाणुओं से ही बना है । सूर्य प्रथम आकारमय निर्माण है, 
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उससे मृत्यु का आरम्भ हुआ । मृत्यु जेसी वस्तु का कभी जन्म नहीं हु, 
परन्तु आकार वाले सब पदार्थ नश्वर हैं । 


अस्य वामीय सूक्त 


यह ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के बाईसवें अध्याय का १६४वं 
और अथर्व वेद के काण्ड ९ का ९वाँ और १०वाँ सूक्त है । इसमें ५२ 
ऋचाएँ हैं । इस सूक्त के ऋषि दीर्घतमा हैं । प्रथम ४१ ऋचाओं वे 
देवता विश्वेदेवा: हैं, ४२ के वाक्‌, ४३ के शक्रधूम और सोम, ४४ के 
अग्नि, सूर्य और वायुरूपी केशी हैं । ४५ के वाक्‌ ४६-४७ के सू 
४८ के काल, ४९ की सरस्वती, ५० के साध्यदेव और ५१-५२ के 
सूर्य हैं । १२-१५, २३, २९, ३६ और ४१ का छन्द जगती है, ४२ 
का पङ्क्ति, ५१ का अनुष्ट्प्‌ और शेष त्रिष्टुप्‌ छन्द वाले हैं । इनका 
विनियोग यहाँ अध्यात्म अन्तर्याग में किया गया है । 

हमने शब्दों का अर्थ श्रीमत्सायणाचार्य के भाष्यानुसार पर 
भावार्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वतन्त्र किया है । 
अस्य वामस्य पव्ठितस्य' होतुस्तस्य भता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयो भ्राता घृत्पुष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ | 

शब्दार्थ - अस्य=इस जगत्‌ के, वामस्य पतित 
होतुः=सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला और संहार 
वाला जो ईश्वर है, तस्य=उसका, भ्राता मध्यम: अस्ति अशनः तर 
भ्राता सर्वव्यापी है, तृतीयो भ्राता-तीसरा भ्राता, घृतपृष्ठः घृत 
है, अस्य=उसका, अत्र=्यहाँ अथवा इनमें, विश्पति सप्तपुत्रन्त? 
0 SI हासा) 


1. अथर्व में “पलितस्य” पाठ है । 


--&४ 
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सरलार्थ - इस जगत्‌ का सृष्टि, स्थिति, संहारकर्ता 
भजनीय है, उसका मध्यम भ्राता सर्वव्यापी है और तीसरा भ्राता 
घृतपृष्ट (अग्नि) है, इनमें से जो सात पुत्रो वाला प्रजापति है, उसे 
मैंने देखा है । 

वाम के अर्थ सृष्टिकर्ता और संभजनीय दोनों किये गये 
हैं । वामदेव शिव जी को कहते हैं । पलित का अर्थ पालक, 
` पालन करने वाला ओर होता का अर्थ हवन करने वाला 
अर्थात्‌ प्रलयाग्नि में जगत्‌ की आहुति देने वाला संहारक किया 
गया है । 'जन्माद्यस्ययत:' (ब्रह्मसूत्र १, १, २) के अनुसार इस 
जगत्‌ का जन्म आदि करने वाला कारण ब्रह्म है । 
| भ्राता “भ्राजते इति भराता” अर्थात्‌ प्रकाशित अथवा 
। व्यक्त होने वाला । ब्रह्म उक्त दो रूपों में व्यक्त होता है, इसलिए 
ये दोनों रूप भ्राता रुप भ्राता कहे गये हैं । मध्यम रूप सूत्रात्मा 
हिरण्यगर्भ प्रजापति है जिसे महत्‌ या महानात्मा भी कहा गया है । 
उसे ही समष्टि प्राणं और समष्टि बुद्धि भी कहते हैं । अशनः का 
अर्थ सर्वव्यापी किया गया है । घुत्मुष्ट का अर्थ अग्नि किया जाता 
है क्योंकि वह आहुतियों के घृत को पीठ पर लाद कर सब देवों 
तक पहुँचाता है । विश्पति- विट्‌ अथवा विश्‌ प्रजावाचक है । 

प्रजाओं के निवास स्थान सात लोक हैं, जिनके नाम 
भ्‌ः, भवः, स्वः, महः जनः, तपः और सत्य लोक हैं जिनके 


८ 


अधिपति विश्पति के सात पुत्र हैं । इसलिए विश्पति से प्रजापति, : 
I १ ७ 0... 


1. देखें ब्रह्मसूत्रो पर शांकर भाष्य (सूत्र १, ४, १, ३ तथा २, ४, १३) 
2. प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा: विजायते । 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ -यजुः २१, १९ 


>-& ४ 


| 
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हिरण्यगर्भ और घृतपृष्ट को विराट्‌ ब्रह्माण्ड का जनक समझना 
चाहिए क्योंकि अग्नि से अप्‌ और अप्‌ से पृथ्वी बनकर ब्रह्माण 
की रचना होती है । इस प्रकार परब्रह्म, सूत्रात्मा और विराट्‌ का 
अधिपुरुषः - ये तीनों ब्रह्म के रूप हैं । प्रथम अव्यक्त हे और दूसरा 
एवं तीसरा व्यक्त रूप हैं । दूसरा सर्वव्यापी सर्वान्तरात्मा १ है जिनके 
दर्शन भक्तजन अपने अन्दर करते हैं । 

इस सूक्त का लक्ष्य यही बताना है कि जैसे ऋषि ने यहाँ 
प्रतिज्ञा की है कि मैंने उसको देखा है, वैसे ही अन्य लोग भी देख 
सकते हैं । यह बात स्पष्ट रूप से आगे ऋचा २० में कही गयी 
है । देह में वह घृत्पुष्ट अग्नि वैश्वानर अग्नि! है जो अन्न पचाक 
सब इन्द्रिय रूपी देवताओं को पहुँचाता है । वह यह भगवान्‌ का ही 
रूप है । जैसे देह में, वैसे ही सूर्य मण्डल में सूत्रात्मा व्याप्त है, 
इसलिए वह प्रजापति के नाते विश्व का जनक या परमपिता है । 
वही सगुण ब्रह्म ईश्वर कहलाता है । उसके शासन में सकल चराचर 
जगत्‌ यथातथ्य चलता आ रहा है, यह बात आगे की ऋचाओं में 








1 हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌ । 


स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥। -यजुः १३, ४ 
2 ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुष: । 
स जातोऽ अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥। -यजुः ३९, * 


3 एको वशी सर्वभूतान्तरात्म एक रुपं बहुधा: य: करोति । 


तमात्मसथं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥- कठ० ५ (१ 
4 अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 


प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ -गीता १५, १४ 


—a' 
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कही गयी है । वही सविता है और वही सब प्राणियों की अन्तरात्मा 
है जिसके साक्षात्कार से मोक्ष मिलता है ।' 

निर्गुण ब्रह्म समभजनीय है, उसके ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं 
होती और दूसरा मोक्ष - मार्ग? नहीं है । परन्तु निर्गुण का साक्षात्कार 
समाधि का विषय है । अन्तर में अन्यथा दर्शन सगुण के ही सम्भव 
हैं जिसके अनुग्रह से निर्गुण की प्राप्ति होती है । 





काल चक्र 


सप्त युभ्जन्ति रथमेकं चक्रमेको अश्वो वहति सप्त नामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः 11२ 

शब्दार्थ - सप्त=सात (लोक), युभ्जन्ति=्युक्त हैं (जिसमें 
ऐसा), रथं एकचक्र =रथ (जो) एक पहिये वाला है, एक: अश्वः 
वहति सप्त नामा= (जिसे) सात नाम वाला एक घोड़ा वहन करता 
है, त्रिनाभि चक्र =तीन नाभियों वाला चक्र, अजरं अनर्व=न पुराना 
जीर्ण होने वाला है न शिथिल, यत्र=जिसमें, इमा विश्वा भुवना=्ये 
सब कुशल, अधि तस्थुः=उसके आधार पर स्थित हैं । 

सरलार्थ -सातों (लोक) जिसमें युत्त हैं, ऐसा एक चक्र 
वाला रथ है, उसे सात नाम का एक अश्व खींचता है । उसमें तीन 
| कविर्मनीषी परिभ: स्वयंभर्याथातथ्यतेर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। (९३-८ ) 
पूषन्नेकर्षे यम सूर्यप्राजापतय व्यूह रश्मीन्समूह । तेजो यत्ते रुपं कल्याणतमं तत्ते 
पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ (ई० उ० १६) 


2. तेदाहमेत पुरुषं महान्तं आदित्वर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ - यरु ३१, १८ 


घ्न 


| 
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नाभि हैं । वह न कभी जीर्ण होता है, न शिथिल । वे सब भुवन 
उसमें रखे हुए हें । 

भावार्थ -सात लोकों से युक्त सात मञ्जिला यह रथ है, 
उसमें कालरूपी एक चक्र है, उसमें रवि, सोम, मङ्गल, बुध, गुर 
शक्र, शनि-सात नामों से प्रसिद्ध दिवसरूपी एक अश्व जुता हे । 
सत्त्व, रज, तम -तीन गण ही उस चक्र की तीन नाभियाँ हैं । 

रथ के रूपक से शरीर का वर्णन इस प्रकार है- 
इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । 
स्पत स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥३ 

(अथर्ववेद में “नवन्त.. नामा' ऐसा पाठभेद है| 

शब्दार्थ - इमं रथं अधि=इस रथ से सम्बन्धित, ये सप्त 
तस्थु=जो सात (लोक) स्थित हैं वह, सप्त चक्र =सात चक्र वाला 
है, सप्त वहन्ति अश्वा=सात घोड़े वहन करते हैं उसे, सप्त 
स्वसार: =सात बहनें, अभि सं नवन्ते=उधर हाँक कर ले जाती हैं 
यत्र=जहाँ, गवां निहिता सप्त नाम=सात नामों वाली गायें अथवा 
निश्चयपूर्वक सात गाये निहित हैं । 

सरलार्थ- इस देह - रथ से सम्बन्धित ये जो सातौं है, वह 
चक्र वाला है, उसे सात अश्व खींचते हैं, उसे सात बहनें वहाँ तै 
जाती हैं, जहाँ नाम की गायें निहित हैं । 

भावार्थ-इन लोकों से सम्बन्धित जो देहधारी जीव 
आवागमन करते हैं, उनका सप्तधातमय देहरूपी रथ सात पहि 
का है (पाँच कर्मेन्द्रियो को दो हाथ और दो पैर सहित गिननें 
सात संख्या होती है) जिसे (५ ज्ञानेन्द्रियों के गोलक, दो नेत्र 
दो श्रवण सहित) सात अश्व खींचते हैं । रथ को हाँकने वाली स 
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बहनें मन की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मैथुन और निद्रा रूपी 
वासना वृत्तियाँ हैं और तत्‌ -सम्बन्धी विषय ही सात गायें हैं । उनकी 
भोगासक्ति से वैराग्य होने पर ब्रह्म जिज्ञासा उदय होती है कि - 
को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्ति । 
भूम्या असुरसृगात्मा कव स्वित्को विद्वांसमुपगात्प्रष्टुमेतत्‌ 11४ 

शब्दार्थ - कः ददर्श=किसने देखा है, प्रथम जायमानस्सृष्टि 
से पूर्व अव्यक्त दशा से व्यक्त होने वाले (ईश्वर) को, 
अस्थवन्तं=अस्थियों के (इस देह को), यत्‌ अनस्था=जो बिना 
अस्थियुक्त होते हुए भी, विभर्ति=बनाता है (जिसे माता गर्भ में 
बनाती है, वास्तव में वह ईश्वर की ही रचना है) । भूम्या=पार्थिव 
देह से, असु:=प्राण, असुज्‌=रक्त से युक्त आत्मा, क्वस्वित्‌ =कहाँ 
था । क:-कौन, विद्वांस=उस सर्वज्ञ परमेश्वर को, उपगात्‌ प्रष्टु 
एतत्‌ यह पूछने जाता । 

सरलार्थ - उस सर्वप्रथम को किसने देखा जो स्वयं बिना 
अस्थियों का अस्थियों के (देह) को बनाता है । इस पार्थिव देह में 
प्राण और रक्त से युक्त आत्मा कहाँ रहता है ? ऐसा कोन है जो 
उस विद्वान्‌ से यह पूछने जाय ! 
- पाक: पुच्छामि मनसऽविजानन्देवानामेना निहिता पदानि । 
वत्से वष्कयेऽधि सप्त तन्तून्वितत्निरे कवय ओतवा उ ॥५ 

(अथर्व में यही छठी ऋचा है) 

शब्दार्थ - पाक: पृच्छामि=में अपरिपक्व -बुद्धि पूछता 
हूँ, मनसा अविजानन्‌=मन से नहीं जानने के कारण, देवानां एना 
निहिता पदानि=देवताओं के इन गुप्त पदों को । वत्से वष्कये 
___ २” 
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अधि=सबके निवास अर्थात्‌ आधारभूत कालचक्र में, सप 
तन्तून सात तन्तुओं को, वितत्निरे =बुनते हैं, कवयः =ज्ञानीज्ञ 
ओतवे उ=कपड़ा बुनने के सदृश । 

सरलार्थ - मैं अपरिपक्व - बुद्धि सच्चे मन से पूछता हूँ 
क्योंकि देवताओं के इन पदों को में नहीं जानता । आप ज्ञानी 
सर्वज्ञ हैं, सबके आधारभूत काल में, कपड़ा बुनने के सदृश, सात 
तन्तुओ को बुनते रहते हें । (अर्थात्‌ सात छन्दो में ओत - प्रत वेव 
का पाठ हर समय करते रहते हें) । 

भावार्थ -में अज्ञ जिज्ञासु आप वेदपाठी विद्वानों से पूछता 
हूँ क्योंकि आप लोग अपना समय वेदों के गान करने में व्यतीत 
करते हैं मानो गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, त्रिष्टप, वृहती, पंक्ति 
जगती-इन सात छन्द रूपी तन्तुओ से उक्त कालचक्र के आधा 
पर वेदगान रूपी कपड़ा बुनते रहते हैं, अत: आप सब सृष्टि, 
ब्रह्म, जीव - सम्बन्धी गूढ़ तत्त्वों को जानते हैं । 
अचिकित्वाच्चिकतिषश्चिदत्र कवीन्पुच्छामि विदाने 'न विद्वन्‌ | 
वि यस्तस्तम्भ षळिष्मा' रजांस्यजस्य रुपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥६ 

शब्दार्थ - अचिकित्वात्‌=न जानने के कारण, चिकि 
चित्‌=किन्हीं जानने वाले, कवीन्‌=ज्ञानियों को, अत्र्यश, 
पृच्छामि=्पूछता हूँ, विदाने-जानने के लिए, न विद्वान वयोम 
मैं विद्वान नहीं हूँ अर्थात्‌ नहीं जानता (जिज्ञासपूर्वक पूछ 

ह, छलपूर्वक नहीं) कि वह ब्रह्म क्या है? य =जिसने 





1. अथर्व में पाठ विद्वानो' और 'षडिमा” हे । 
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तस्तम्भ= धारण किया हुआ हे, षष्ठ (षड्‌) इमा रजांसि-इन छ: 
लोकों को (और सातवाँ लोक तो), अजस्य रुपे=अजन्मा ईश्वर 
के रूप में, किमपि=कुछ भी, स्वित्‌ एक =सातवाँ एक अज्ञातमात्र 
है । अर्थात्‌ उसे कोई नहीं बता सकता । यत्र गत्वा न निवर्तन्ते 
तद्धाम परमं मम्‌ '- जहाँ जाकर कोई नहीं लोटता, उस सत्यलोक 
के बारे में कौन क्या कह सकता हे ? 

सरलार्थ - न जानने के कारण, यहाँ उपस्थित आप ज्ञानियों 
में जो कोई जानते हैं, उनसे में पूछता हुँ । मैं विद्वान्‌ नहीं हूँ, 
जानने की इच्छा से पूछता हूँ कि जिसने इन छ: लोकों को धारण 
` किया हुआ है, सातवाँ अजन्मे के रुप में वह जो एक है, वह तो 
कुछ भी है, अज्ञात है । कौन है जो उसे कह सके ? 
इह ब्रवीत य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः । 
शीर्ष्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य वज्रिं वसाना उदक पदाषुः ।|9 

(यह अथर्व में ५वीं ऋचा है) 

शब्दार्थ - इह=यहाँ उपस्थित आप लोग, ब्रवीतु=बतावें, 
य:=आप में से कोई अडू=भरे, वेद=जानता हो, अस्यवामस्य=उस 
वामदेव की, ई'=चेतनाशक्ति (८०१८।०७।९७) को जिसका 
निहितं पदं >गप्त पद, वे:-प्राप्त करने योग्य है । शीर्णैः =शिरवत्‌ 
उत्कष्ट ब्रह्म की, गावः=शक्ति की रश्मियाँ रुपी गायें, क्षीरं 
दहते=आनन्द रूपी अथवा संसार के भोग रुपी दूध देती हैं और 
अस्य चत्रि=उसके रूप को, वसानाः=छुपाय हुए हैं और, उदक 
1 एकाक्षरी कोष के अनुसार “ई” का अर्थ चेतना 0019010५9१९5 है, ई 
का द्वितीया एकवचन ई है । 
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पदा=उदक क्रिया द्वारा अर्थात्‌ आप लोगों के देव- तर्पण द्वारा, 
अपु:-पानी पीती हें । 
सरलार्थ -यहाँ उपस्थित आप बतावें, आप में से जो कोई 
भी, अरे ! जानता हो उस वामदेव के ई (चेतनशक्ति) रुपी 
प्राप्तव्य गुप्त पद को । शिरवत्‌ उत्कृष्ट उस देव की गायें दूध देती 
हैं और उस देव के रूप को उन्होंने छिपाया हुआ है और आप 
लोगों की तर्पणादि उदक क्रिया से वे पानी पीती हैं । 
भावार्थ - ब्रह्म वरेण्य है, परन्तु अपनी शक्ति से छुपा है 
। वह शक्ति दैवी चेतन है, अचेतन नहीं । उसकी किरण रूपी गाये 
(गोस्रश्मि) अर्थात्‌ शक्तियाँ जो संसार के सब भोग रूपी दूध 
दुहती हैं और मनुष्यों के तर्पण से मानो पानी पीकर तृप्त होती हैं, 
उस ब्रह्म के गुप्त पद का साक्षात्कार करावें । (जिज्ञासु शिष्य गुर 
से प्रार्थना करता है ।) 
सृष्टि क्रम 
माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सं हिजग्मे । 
सा वीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः 1८ 
शब्दार्थ- माता=ब्रह्म की उस शक्ति रूपी जगज्जननी 
ने, पितरं=परमपिता वामदेव को, ऋते =सत्यज्ञान के प्रकाश में 
स्थित होकर, धीती=बुद्धि को स्थिर करके, अग्रे =सर्वप्रथग 
आबभाज=भजा अर्थात्‌ चिन्तन किया और, मनसा=मन से, हि 
जम्मे=ही उसके पास गयी । सा विभृत्म:=वह पूज्य भाव से पुर्क 
होकर, गर्भरंसा=्गर्भ धारण करने की इच्छा से, निविद्धा=गर् 
हुई, नमस्वन्त इत्‌ उपवाकं=नमन यक्त प्रार्थना करती हई 
ईयुः गर्भवती हुई । 


—adh 
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सरलार्थ-बह्य की शक्तिरुपी उस जगत्‌ जननी ई ने 
परमपिता को, सत्यज्ञान के प्रकाश में स्थित होकर बुद्धि को स्थिर 
करके, सर्वप्रथम मन से भजा और उसके पास चली गयी । 
गर्भधारण करने की इच्छावती उस वीभत्सु ने नमन करते हुए 
प्राथना करके गर्भ धारण किया । 

आवार्थ- आदि शक्ति ब्रह्मतेज से युक्त हो सर्जनाभिमुखी हुई । 
युक्ता: मातासीद्धरि दक्षिणाया अतिष्ठद्गभौ वृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद्वत्वो अनु गामश्यद्विश्वरुप्यं त्रिषु योजनेषु ।।९ 

शब्दार्थ -माता- वह जगज्जननी, दक्षिणायाः = (ईप्सित 
सृष्टि कार्य को करने की) दक्षता के, धुरि=वहन करने में, युक्ता 
आसीत्‌ उपयुक्‍त अर्थात्‌ सामर्थ्यवती थी या हुई । उसका, 
गर्भ: =सर्जनासामर्थ्य रूपी गर्भ, वृजनीषु अन्तः अतिष्ठत=अन्तरिक्ष 
रूपी अवकाश में स्थित हुआ (क्योंकि सृष्टि के पूर्व सर्वत्र आकाशवत्‌ 
था) । वत्सः अमीमेत-्सृष्टि के पूर्वकारणभूत समष्टि प्राणरूपी 
बालक ने शब्द किया । गां=(उस शब्द रूपी) वाणी को, 
त्रिषुयोजनेषु =सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अधिभोतिक, अधिदैविक 
और आध्यात्मिक अथवा यः, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी अथवा कारण, 
सूक्ष्म एवं स्थूल अथवा सात्त्विक, राजसिक एवं तामसी, त्रिविध सृष्टि 
की योजनाओं के लिए विश्वरुप्यं-विश्वरूप अनुपश्यत्‌जफिर उस 
बालक ने देखा अर्थात्‌ बालक ने अपनी वाणी को विश्वरुपी देखा । 

सरलार्थ - वह जगज्जननी ईप्सित सृष्टि करने की दक्षता 
को धारण करने में युक्त हुई । उसका गर्भ अन्तरिक्षों में ठहरा । 
वत्स ने शब्द किया और फिर उसने देखा कि वह शब्द तीनों 


योजनाओं के लिए विश्वरूप था । 


11. = 


—— 
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तिस्रो मातुस्त्रीन्पितुन्विश्चदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव उलापयन्ति | 
अन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥१0 

शब्दार्थ - तिस: मातृ त्रीन्‌ पितृन्‌=तीन माता और तीन 
पिताओं को, विश्रत=रखने वाला (अर्थात्‌ तीन माँ- बाप वाला), 
एक: -यह एक पुत्र, ऊर्ध्व: सत्थौ =सर्वोपरि उत्कृष्ट स्थित हुआ। 
न ई अवग्लापयन्तिञउन माताओं -पिताओं ने 'ई' आदिशक्ति 
को, जो वास्तविक माँ है, ग्लानि नहीं पहुँचाई कि मेरे पुत्र को दूसरी 
माताओं ने ले लिया, दिव: पुष्ठे=(अब तक स्वर्ग में रहने वाले भी, 
अमुष्य=उसकी, विश्वविदं =सर्वज्ञानपूर्ण, वाच वाणी को (न समझने 
के कारण), अविशवमिन्वां=अपूर्ण ज्ञान वाले अर्थ लगाकर, 
अन्त्रयन्ते=विचार विमर्श किया करते हें । 

सरलार्थ - तीन माता ओर तीन पिताओं को धारण करे 
वाला वह एक ही पुत्र सर्वतोत्कृष्ट स्थित हुआ । उन माता - पिताओं 
ने उसकी असली माँ को ग्लानि नहीं पहुँचाई । अब तक दिलय 
लोकों में उस बालक की वाणी को, जो सर्वॉर्थपूर्ण है, अल्पार्थ 
लगाकर सब देव विचार - विमर्श किया करते हैं । 

भावार्थ - तीन माताएँ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और 
क्रिया शक्ति और तीन पिता तमोगण, रजोगण और सत्त्वगुण की 
जा सकते हैं । वह बालक समष्टि प्राणरूप हिरण्यगर्भ है । उसवी 
वाणी प्रणव सहित वेद हैं जो सर्वज्ञानपू्ण हैं, परन्तु सब लोग उसकी 
अपनी- अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार अलग - अलग अर्थ लगा 





1. अथर्व वेद में “विश्वविदो अविशवविन्नाम्‌' पाठ है । 
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हैं और समझने के लिए विचार - विमर्श करते हैं । सृष्टि के पूर्व 
तीन शक्तियाँ और तीन गुण ही होते हैं । चितिशक्ति आदिशक्ति 
है जिसके तीन गुणो के अनुसार उक्त शक्तियाँ प्रकट होती 
हैं - तमोगुण से इच्छा, रजोगुण से क्रिया और सत्त्वगुण से ज्ञान । 
पहले शब्द की, फिर उससे रूपात्मक जगत्‌ की सुष्टि होती है । 
वर्ष का वर्णन 
देश (90808) और काल (1116) दोनों एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । जब तक क्रिया नहीं होती, दोनों का अभाव रहता हे 
क्रिया में गति होती है, गति में स्थानान्तर का भाव उत्पन्न होता है 
और स्थानान्तर से काल का भाव उदय होता है । सृष्टि के पूर्व, 
जब तक तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, चितिमात्र में न देश 
होता है और न काल । तमोगुण और रजोगुण के व्यक्त होने पर 
शक्ति में सञ्चार अथवा उसके गतिशील होने पर सत्त्वगुण देश, 
कालक्रम के भाव प्रतीत होने लगते हैं और चितिशक्ति चित्त का 
रूप धारण कर लेती है जिसमें इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों कार्य 
करने लगते हें । 
अगले तीन मन्त्रों में वर्ष को चक्र से उपमा दी गयी है । 
हादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्र परि द्यामृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः 11११ 
(अथर्व वेद में यह १३वीं ऋचा है) 
शब्दार्थ - हे अग्ने ! द्वादशारं=बारह अरों का चक्र, 
आऋतस्य=सत्यरूप सनातन ब्रह्म का प्रेरित, परिद्यां=अन्तरिक्ष में चारों 
ओर, वर्वर्ति-घूम रहा है, न हि तत्‌ जरायन्वह कभी जीर्ण होने 
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वाला नहीं है (अर्थात्‌ १२ राशियों में घूम रहा है जो खगोल के १२ 
भागों के अनुसार हैं), अत्र=्यहाँ पृथ्वी पर, मिथुनासः =पुतर, पुत 
रूपी दिन-रात्रि के जोड़ों (की संख्या के अनुसार), सप्तशतानि 
विशतिश्च=सात सौ बीस, पुत्रा: =तेरी ही सन्तानें आतस्थु:=अनाहि 
काल से विद्यमान्‌ हैं । 

सरलार्थ - सत्य का प्रेरित १२ अरों का चक्र चारों ओर धूम 
रहा है । वह कभी जीर्ण नहीं होता । यहाँ, हे अग्ने ! उसके सात 
सौ बीस पुत्र -पुत्रियों के मिथुन हैं अर्थात्‌ ३६० दिन पुत्र और ३६० 
रात्रियाँ पुत्रियाँ हैं । 

अग्निः से सारा ब्रह्माण्ड बना है । सूर्य भी अग्निरुप है । 
अत: दिन-रातों को अग्नि की सन्तानें कहा गया है अर्थात्‌ अगि 
ही इनका कारण है । 
पश्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवे आहुः परे अर्थ पुरीषिणम्‌ | 
अधेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे शळर*आहुरपितम्‌ ॥१२ 

शब्दार्थ = पञ्चपादं पितरं=५ पाद वाला (वसन्त, ग्री, 
वर्षा, शरद और शीत ५ ऋतुओं के ५ पादयुक्त) प्रजापति पित 
स्वरूप संवत्सर, द्वादशाकृति=१२ आकृति वाला (१२ राशियों के 
अनुरूप), दिवे=अन्तरिक्ष भें स्थित, आहु:=कहते हैं, परे 
अधे=पृथ्वी के ऊपर अन्तरिक्ष में आधे भाग का (एक समय) 





1. अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रुपं रुप प्रतिरुपो वभूव । -कठ० ५, * 
2. अथर्व वेद में “षडर” पाठान्तर है । 
3. सम्वत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यामने दक्षिणं चोत्तरं च । -प्र० उ० १, 
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अथ=और, इमे अन्ये उ परेऱ्ये जो दूसरे अन्य हैं वे लोग, 
विचक्षणं=उस विचक्षण को, सप्त चक्रे षव्ठरे अर्पितं आहु:=सात 
चक्र और छ: अरो से युक्‍त कहते हैं । 

सप्ताह के सात दिवस सात चक्र और छ: ऋतुएँ छ: अरे 
हैं । कोई शिशिर और हेमन्त को एक ही ऋतु मानते हें और 
कोई दो । 

सरलार्थ- पाँच पाद वाला और १२ आकृतियो का वह 
पिता कहा जाता है जो आकाश के ऊपरी अर्ध भाग से पृथ्वी का 
पोषण करता है और ये जो अन्य लोग हैं, वे उस विचक्षण को सात 
चक्र और छः अरों से युक्त कहते हें । 
पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ञा' तस्थुर्भुवनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते' सनाभिः 11१३ 

(प्र० उ० १, ११ तथा अथर्व में ऋचा ११ है) 

शब्दार्थ = पश्चारे चक्रे=५ अरों वाले चक्र के, परिवर्तमाने 
तस्मिन्‌=बार - बार घूमते रहने पर भी उस रथ रूपी सम्वत्सर में 
भवनानि विश्वा=सारे भुवन, आतस्थुः=स्थित हैं, तस्य न अक्ष 
तप्यत्ते=तो भी उसकी धुरी (घर्षण से) तप्त नहीं होती, भूरि 
भार: = (यद्यपि उस पर सब भुवनों का) बड़ा भारी भार है ओर 
सनात्‌ एव=सनातन काल से ही घूम रहा है तथापि सनाभिः न 
शीर्यते-वह नाभि सहित टूटता- फूटता नहीं है । 





1. अथर्व में पाठान्तर 'यस्मिन्‌' और “छिद्यते” है । 


अः dy 


वैदिक योग - परिचय __ 


सरलार्थ - पाँच अरे के उस चक्र में, घूमते रहने पर भी, 
सब भुवन प्रतिष्ठित हैं । उसकी अक्ष (धुरी) कभी तप्त नहीं होती 
और बड़े भारी बोझ से लदा अनादि काल से घूमते रहने पर भी नाभि 
सहित कभी टूटता भी नहीं । 
सनेमि चक्रमजरं वि वावृते उत्तानायां दशायुक्ता वहन्ति | 
सूर्यस्य चक्षू रजसैत्यावृतं ' तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वा ॥१४ 
शब्दार्थ-स नेमि चक्र अजरं=नेमि सहित कभी जीर्ण न 
होने वाला उक्त सम्वत्सर रूपी चक्र, उत्तानाया=पर्वतादि के 
शिखरों से भी ऊंची दिशा में, वि वावृते=बार-बार घूमता है, | 
जिसे, दशयुक्त:=दश (द्वारों से) युक्त मनुष्य (दो नेत्र, दो श्रवण, 
दो नासिका छिद्र, मुख, गुदा, उपस्थ और एक कपाल का | 
बन्द द्वार-ये दस द्वार हैं), वहन्ति=वहन करते हैं । सूर्यस्य चक्षु 
एति=सूर्य से जो दृष्टि मनुष्यों को मिलती है, रजसा आवृतं=वह 
(काम, क्रोध, लोभ, मोहादि) रजोगुण से आवृत है, तस्मिन्‌=उस 
दृष्टि में, भुवनानि विश्वा =सारे भुवन, अर्पिता=आश्रित हैं । (अर्थात्‌ 
मनुष्य नेत्र रहने पर भी जगत्‌ के वास्तविक रूप को नहीं देखता 
। सूर्य तो प्रतिदिन उदय होकर उसे दृष्टि प्रदान करता है, 
परन्तु उसकी आँखों पर परदा पड़ा हुआ है, सत्य? वस्तु की 
नहीं देखता । 





1. अथर्व वेद में पाठान्तर “यस्मिन्‌” है । 

2 हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मखं । 
योऽसावादित्ये पुरुष: सोऽसावहम्‌ ॥ -यजु० ४०, १४ 
तत्त्वं पूषन्नतपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये । -ई० उ० १९ 
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सरलार्थ -नेमि सहित वह न जीर्ण होने वाला (काल) 
चक्र ऊपर ऊँचे - ऊँचे घूम रहा है, जिसमें जो दसों युक्त (मनुष्य) 
हैं, वे उसे वहन करते हैं । सूर्य की चक्षु रज से आवृत आती है, 
उसमें सब भुवन अर्पित अर्थात्‌ उसके आश्रित हैं । 
साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षव्ठिद्यमा ऋषयोदेवजा इति । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेंजन्ते विक्रतानि रूपशः१४ ॥ 

(अथर्व वेद में यह १६वीं ऋचा हे) 

शळ्दार्थ-साक जानां=एक साथ उत्पन्न उक्त दश में 
से, जो वास्तव में सात ही हैं (दो नेत्रों में एक दृष्टि, दो कानों 
में एक श्रवण शक्ति, दो नासिका के छिद्रों में एक घ्राण शक्ति, 
। और शेष चार, सप्तथं=सातवाँ (शिरस्थ), एकजं आहुः=एक 
(ईश्वर) से उत्पन्न कहते हैं, षव्ठ्‌ (षड) इत्‌ यमाः ऋषयः और 
छ: जो यम रूपी ऋषि हैं, वे, देवजा: इति (आहुः) =देवताओं से 
उत्पन्न कहे जाते हैं । तेषां इष्टानिञउनके इष्ट भोग, 
विहितानि=निश्चित्‌ पृथक्‌ - पृथक्‌ विहित हैं, धामशः =अपने- अपने 
स्थानों के अनुसार और, स्थात्रे=अपने- अपने अधिष्ठातृ देवता 
के लिए, रूपशः विकृतानि=अपने विविध रूपों के अनुसार, 
रेजन्ते =प्रकाशमान्‌ हैं । 

सरलार्थ - एक साथ उत्पन्न उनमें सातवाँ एकज है और 
ये छः ऋषि देवज (देवताओं से उत्पन्न हैं), ऐसा कहा जाता है । 
उनके इष्ट कार्य विहित हैं । अपने- अपने स्थान के अनुसार 


विविध कार्य करते हैं । 


पडा 


वैदिक योग-परिचय._ 


ऐतरेय उपनिषद्‌ में कहा है कि अग्नि वाणी बनकर मुख 
में प्रविष्ट हुआ, वायु घ्राण बनकर नासिका मैं प्रविष्ट हुआ, 
आदित्य ने चक्षु बनकर आँखों में प्रवेश किया । दिशाओं ने 
श्रवणेन्द्रिय बनकर कानों में, जल ने वीर्य बनकर शिशन में, मृत्यु ने 
अपान बनकर नाभि में प्रवेश किया । तब उस ईश्वर ने सोचा कि 
मेरे बिना यह शरीर कैसे रहेगा ? फिर सोचा कि में किस द्वार से 
इसमें घुसूँ ? वह इसी सीमा (शिर के ऊपर) विदीर्ण करके, उस 
द्वार से प्रविष्ट होकर रहने लगा, इसलिए यह द्वार विहति नाम से 
कहलाने लगा है । 
स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न चेतदन्धः । 
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ॥१६ 
(यह अथर्व वेद में १५वीं ऋचा है) 
शब्दार्थ = स्त्रियः सती: तां=स्त्रियाँ होने पर भी उनको, उ 
मे पुंसः आहुः=मुझ से कहा गया है कि ये पुमान्‌ हैं । यह, 
अक्षण्वान्‌ पश्यत्‌=आँखों वाला देखे, न विचेतन अन्ध:=वह नही 
समझ सकता जो अन्धा है । कवि: य: पुत्रः =ज्ञानवान्‌ जो पुत्र है, 
स ई आचिकेत=वह ई को जानेगा, य: ता विजानात्‌=जो उनकी 
स्त्री रूपी रूप जानता है, स पिलु: पिता सत्‌ =वह पुत्र नहीं, पिता का 
भी पिता है । 
सरलार्थ-स्त्रियाँ होने पर भी मुझे कहा गया है किं वै 
पुमान्‌ है । यह आँखों वाला देख सकता है, न कि वहं 
अन्धा है । जो ज्ञानी पुत्र है वह ई' को जानेगा जो उनकी 
स्त्रीलिङ्ग जानता हे, वह पुत्र भी हमारे पितातुल्य है । 


O_o 
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भावार्थ - इन्द्रियो को कहीं देवता और कहीं ऋषि 
कहा गया है और जैसा कि ऋचा १४ में दिखाया गया है कि 
अग्नि वाक्‌ बनकर प्रविष्ट हुआ, आदित्य चक्षु बनकर इत्यादि, 
अर्थात्‌ ये सब इन्द्रियाँ पुरुष कहे गये हैं, परन्तु वास्तव में ये 
स्त्रिया हैं क्योंकि ब्रह्म की आद्याशक्ति के ही रूप हैं । ब्रह्म सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द स्वरुप है, इसलिए उसे सच्चिदानन्द कहते है । 
उसकी आद्याशक्ति सत्‌ से सती, चित्‌ से चिति और आनन्द 
से आनन्दमयी है । 

हम पहले कह आये हैं कि वह आद्या शक्ति प्राणरूपा 
अदिति आदित्य की भी जननी है । वही इस देह में चेतना का 
प्रकाश कर रही है । अथर्व वेदा में कहा है कि देवताओं ने जिज्ञासा 
की कि इस देह में चेतनारूपी रङ्ग किसने भरा हुआ है ? तब वह 
ब्रह्म की वधू सती जाया जान गयी और कहा- मैंने ही वह रङ्ग 
भरा है ।' कठोपनिषद्‌? में भी कहा गया है कि प्राण से सम्भूता 
वह अदिति सब प्राणियों की हृदय -गुहा में छिपी हुई है । उसी का 
प्रकाश सब प्राणियों में दीख रहा है । 





MN आ छ 
. सर्वेदेवा उपाशिक्षन्‌ तदजानात्‌ वधु: सती । ईशा वशस्य या जाया सास्मिन्‌ 


वर्णमाभरत्‌ । 
- अथर्व सूक्त ८, १७ 


2. या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत । 


एतद्वैतत्‌ ॥ (ब्रह्म) 
-कठ० २, १, ७ 
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श्वेताश्वत्तरोपनिषद्‌' में उसे देवात्म शक्ति कहा हे | 
योगशिखोपनिषद्‌? में उसे ही चिदात्मिका कुण्डलिनी कहा है | 
यहाँ उसे ही ई' अर्थात्‌ चितिशक्ति कहा गया है । ऐतरेयोपनिषद्‌ 
का? 'प्रज्ञानं ब्रह्म' भी वही है, क्योंकि उसके आधार पर संज्ञान, 
विज्ञान, मेधा, धृति, मति, बुद्धि, स्मृति, संकल्प, असु (प्राण), काम 
इत्यादि सब प्रतिष्ठित हैं अथवा उसी के नामधेय हें । ई' जे 
दशवें द्वार मे एकज है, उसी से अन्य छ:ओं अपना - अपना कार्य 
करती हैं । इसलिए वे ऋषि - स्त्रियाँ हैं, चाहे उन्हें कोई पुरुष भले 
ही कहता हो । उसका अनुभवी पुत्रवत्‌ बालक भी योगी वृद्ध 
के समान है । 
अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गोरूदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची क स्विदर्धं परागात्क्व स्वित्सूते नहि यूथे अन्तः ॥|१७ 

शब्दार्थ - अव: =नीचे, परेण=ऊपर अर्थात्‌ सामने के 
परे-ऊपर, एना अवरेण=पीछे के, पदा-पैरों से, वत्सं=बच्चे को 
विभ्रती=धारण किये हुए, गौ:-वह गाय, उदस्थात्‌-ऊपर चढ़ी 
है । सा=वह, कद्रीची=अनिश्चित्‌ रूप से, क॑ स्वित्‌ अर्ध पा 
HS के पत होन, _ नी 


1. ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणेर्निगूढाम्‌ । श्वे० १, रै 
2. सुषुम्नायै कुण्डलिन्ये सुधायै चन्द्रमण्डलात्‌ । मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं 
चिदात्मने । 
-यो० शि० ६, र 
3. संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान परज्ञानं मेधा इष्टिर्धृतिर्मतिर्मसीषा जूतिः स्मृति यद 
क्रतुरसुः कामोयश इति सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य ना मधेयानि भवन्ति । १ 
छि ऐत० 


--&४ 
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अगात्‌"कहीं ऊपर के अर्द्ध भाग में जाकर, क्व सित सूते=कहाँ 
बच्चा जनती है, कोई नहीं जानता, परन्तु, नहि यूथे अन्त:=अपने 
यूथ के मध्य तो नहीं जनती । 

सरलार्थ - शक्ति रूपी गाय आगे के पैरों से नीचे और 
पिछले पैरों से ऊपर बच्चे को धारण करती हुई ऊपर चढ़ती है । 
वह ऊपर के अर्ध भाग में जाकर निश्चित्‌ नहीं कि कहाँ बच्चा 
जनती है, अपने यूथ में तो जनती नहीं । 

गाय ऊपर की ऋचा में कही गयी “ई? आदि शक्ति है जो 
ज्ञानरूपी वत्स को कहीं नाभि के ऊपर आधे भाग में, न जाने 
कहाँ, समाधि के समय जन्म देती है । उसके वाक्‌, मन, बुद्धि और 
। महत्‌ चार पाद हैं । प्रथम दो पीछे के अवर और अन्तिम दो आगे 
के पर हैं । समाधि अथवा निरोधाभिमुखी अवस्था में नीचे के वाक्‌ 
और मन के संयम द्वारा ज्ञानरूपी वत्स को ऊपर की ओर 
अर्थात ब्रह्म की ओर धारण करती है और व्युत्थान दशा में महत्‌ में 
स्थित बद्धि द्वारा नीचे अर्थात्‌ लोकव्यवहार के समय धारण करती 
है । अपने यथ इन्द्रिय- समूह में ज्ञान का प्रसव नहीं करती । परन्तु 
वह समाधि और व्यत्थान की उभय दशाओं में ऊर्ध्वगामिनी ही 
रहती है । 

स्पष्ट है कि ज्ञान इन्द्रियों का विषय नहीं । जब शक्ति 
जागली है, तब अनः वाणी का निरोध कारी हुई समाधि की अ 


1. यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञःतद्यक्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति 


नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ।। 
-कठ० १,३, १३ 


हि 


क्‌ 


बैदिक योग - परिचय __ 





ऊपर सहस्रार दशम द्वार में चढती है और व्युत्थान के समय बुद्धि 
में महत्‌ का प्रकाश लिये हुए जागृति में ज्ञान को धारण 
किये रहती है । 
अवः परेण पितरं यो अस्यानुवेद पर एनावरेण । 
कवीयमानः क इह प्र वोचद्देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ ॥१८ 

शब्दार्थ - अवः=नीचे व्युत्थान दशा में, परेण=ऊपर 
समाधि से प्राप्त ज्ञान द्वारा, परे=ऊपर समाधि की अवस्था में, 
एना अवरेण=इस नीचे के ब्रह्मभाव सहित मनोनिरोध द्वारा ओर 
य:-जो, पितरं अस्य अनुवेद=उस वत्स के पिता ब्रह्म का 
अनभव करता है ऐसा, कवीयमानः =ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञानी 

-कौन है, जो, इह=यहाँ प्रवोचेत्‌=कहे, देवं-ब्रह्म देव के 

विषय में, क्योंकि, मन: कुत: अधिप्रजातम्‌=मन कहा उत्पन्न हुम 
है, जो उसे जान सके और उसके विषय में कह सके, अर्थात 
ब्रह्म मन” का विषय ही नहीं है । 

सरलार्थ -नीचे व्युत्थान के समय, ऊपर समाधि के ब्र 
और ऊपर नीचे की ब्रह्मभाव की सहायता से जो उस (वत्स) के 
पिता (ब्रह्म) को जानता है या अनुभव करता है, ऐसा ज्ञान प्रा 
ज्ञानी कौन है जो यहाँ कहे ? क्योंकि ऐसा मन कहाँ उत्पन्न हुँन 
है जो तत्सम्बन्धी विषय को कह सके ? अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान मन * 
विषय नहीं है । 
त + NSS. 


1. अथर्व में पाठान्तर “ अस्यावेदाव:' है । 
2. यतो वाचो निर्वतन्तेऽप्राप्य मनसा सह । 


ah 
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समाधिः में ब्रह्मपद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि 
धारणा, ध्यान में ब्रह्मभाव हो, नहीं तो ध्यानस्थ भावयुक्त सविकल्प 
समाधि होगी और फिर व्युत्थान होने पर उसी सम्बन्धी ज्ञान 
प्रस्फुरित होगा । ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता । 

आगे बाह्य यज्ञानुष्ठानों से ब्रह्म - प्राप्ति नहीं होती, यह 
बताया जाता है - 
ये अर्वाभ्चस्तां उ पराच आहुये पराश्चस्तां उ अर्वाच आहुः । 
इन्द्रश्च या चक्रथु सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥१९ 

शब्दार्थ -ये=जो लोग, अर्वाश्चः तान्‌=इन नीचे 
के यज्ञ-यागों एवं इष्टापूर्त कर्मो को ही, पराच आहुंः= 
मुख्य कहते हैं, और, ये पराश्च तान्‌ उ=जो ऊपर के साधनों को, 
अर्वाच आह: =गोण निम्न कोटि का कहते हैं (त्वं च) इन्द्रश्च या 
(यानि) चक्रथु=जिनको तूने और इन्द्र ने दोनों ने मिलकर किया 
है, सोम=हे सोम्य, तानि धुरान युक्ताः =वे कर्म धुव ब्रह्म पद 
पर युक्त नहीं हैं, रजसः वहन्ति=अज्ञान रूपी अन्धकार में ले 
जाते हैं । 

सरलार्थ - जो नीचे के उनको पर मुख्य कहते हैं और 
उन ऊँचे 'पर' को 'अर्वा' नीचा गौण कहते हैं, जिनका तूने और 
इन्द्र दोनों ने अनुष्ठान किया है, वे यज्ञ, हे सौम्य ! धुरी पर युक्त 
नहीं है अर्थात्‌ धुव नहीं हैं, अज्ञान की ओर ले जाते हैं । 


1. भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्य वृत्या हि शून्यता । 


ब्रह्मवृत्त्या ही पूर्णत्वं तथा ूर्णत्वमभ्वसेत्‌ 7 तेजोबिन्दु उ० १, ४२ 
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भावार्थ -यज्ञ करने वाला मनुष्य सकाम दृष्टि से इन्द्र 
का आहवान करता है, इसलिए यज्ञ करने वाले को सम्बोधन 
करके कहा गया है कि ये कर्म तुम दोनों ने ही किये हैं । इन यज्ञों 
में दोनों का स्वार्थ है । 

आगे की ऋचाओं में अध्यात्म-साधनों और ज्ञान की 
महत्ता दिखाने के लिए कहा गया है कि- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥२0 

दो पक्षी, सदा साथ रहने वाले सखा, समान रूप से एक वृक्ष 
पर रहते हैं । उन दोनों में से वह दूसरा वृक्ष के फल स्वाद लेकर 
खाता है और अन्य बिना खाये साक्षीवत्‌ देखता है । 

इस ऋचा से सम्बन्धित मुण्डकोपनिषद्‌ के तीसरे मुण्डक 
के प्रथम खण्ड का अनुवाद साधकों के लाभार्थ यहाँ दिया 
जाता है । 
२ एक ही वृक्ष पर बैठा हुआ पुरुष (जीव) निमग्न 
(भोगासक्त) होने के कारण अनैश्वर्य से मोहयक्त होकर शोक 
करता है और जब साधन द्वारा प्रसन्नमख अन्य ईश्वर को और 
उसकी महिमा को देख लेता है, तब वीतशोक हो जाता है । 
३. जिस समय वह द्रष्टा जीव, स्वर्ण की कान्ति वाले कर्ती 
ईश्वर को, जो वेदों का भी कारण परम प्रुष है, देख लेता है, तव 
वह ब्रह्मवित्‌ पुण्य-पापों को झाडकर निरञ्जन (निष्पाप) होवर 
ईश्वर की परम साम्यता को प्राप्त कर लेता है । 


न ४४ 





वैदिक योग - परिचय --- 





४. वह निश्चय से प्राण ही है जो सब प्राणियो में प्रकाशमान्‌ 
है । उसे जानकर ब्रह्मवेत्ता होने पर वह अतिवाद नहीं करता । वह 
अन्तर में उसके साथ क्रीडा करता है, इसलिए आत्मरमण करता 
हुआ सांसारिक क्रियाओं को करता है । ऐसा साधक ब्रह्मवेत्ताओं में 
वरिष्ठ है । 

अभिप्राय यह है कि सगुण ईश्वर, जिसका अन्तर में 
साक्षात्कार होता है, वह सबका प्राण है । 
५. उस अन्तरात्मा स्वरूप परमात्मा को सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान 
और नित्य ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है (अर्थात्‌ तीनों की 
। एक साथ आवश्यकता है) । उसके दर्शन अन्तः शरीर में शुभ्र ज्योतिर्मय 
' होते हैं, जिसे यति लोग दोषों के क्षीण होने पर देख पाते हैं । 
६. सत्य की जय होती है, अनृत (असत्य) की नहीं । 
देवताओं का मार्ग सत्य से विस्तीर्ण है । जो ऋषि आप्तकाम तथा 
पूर्णकाम हैं, वे ही उस पर चल सकते हैं और जहाँ उस सत्य 
(ब्रह्म) का परम स्थान हे, वहाँ पहुँचते हैं । 
७. और जो निराकार दिव्य उवं अचिन्तय रूप है, जो सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्मतर प्रकाशमान्‌ है, दूर से भी दूर अर्थात्‌ सर्वव्यापक है, वही 
यहाँ अत्यन्त निकट देह में, जिनको उसे देखने की ज्ञानदृष्टि है, 
गुहा (बुद्धि अथवा हृदय) में छिपा हुआ है । 
८. वह आँखों से, वाणी से अथवा अन्य इन्द्रियों द्वार अथवा 
तपस्या या किसी कर्मानुष्ठान की सहायता से ग्रहण किया जाने योग्य 
नहीं है । जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वही उस निष्कल ब्रह्म 
को ध्यान द्वारा ज्ञान के उदयरुप प्रसाद की कृपा से देख पाता है । 


= 
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९. वह सूक्ष्म आत्मा इसी देह में, जिसे मुख्य प्राण ने अपने 
पथ्चधा रूप से व्याप्त किया हुआ, अन्तःकरण द्वारा अनुभव में 
आता है । मनुष्यों का चित्त प्राणो में सर्वथा ओतप्रोत है, ज़िस 
(चित्त) के विशुद्ध होने पर वह आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है । 
१०. विशुद्ध अन्तःकरण पुरुष मन से जिस-जिस लोक की 
भावना करता हे और जिस - जिस कामना की इच्छा करता हे, उन 
लोकों और कामनाओं को प्राप्त कर लेता हे । इसलिए विभूति का 
इच्छुक आत्मज्ञ की सेवा करे । 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं' विदथाभिस्वरन्ति । 
इनो' विश्वस्य भुवनस्य गोपोः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥ 
(अथर्व में यह २२वीं ऋचा है) 

शब्दार्थ-यत्र आ=जहाँ पर, सुपर्णा: साधन सम्पन्न लोग, 
अमृतस्य भाग =ब्रह्मतेज को, अनिमेषं “निरन्तर, विदथ 
अभिस्वरन्ति=अनुभव करते हुए प्रकाशमान्‌ हैं, (ऐसे स्थान पर 
रहने वाला साधक कहलाता है कि इन) विश्वस्य भुवनस्य गोपा: 
सारे भुवनों का स्वामी और रक्षक, स धीर:=उस सर्वज्ञ ने, ग 
पाक मुझ अपरिपक्व जिज्ञासु में, अत्र=इस स्थान पर, शॉ 
विवेश=प्रवेश किया । 

अर्थात्‌ वह अन्य सुपर्णा ईश्वर प्रकट हुआ, इसी आधार १ 
कहता है कि देहरूपी वृक्ष पर दो सुपर्णा बैठे हैं इत्यादि । 
ईश्वर का प्रवेश करना उसका परोक्ष से अपरोक्ष होना है । 


1 अथर्व वेद में 'भक्ष्य' और “एना? पाठान्तर है । 
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सरलार्थ- जहाँ पर अमृत (ब्रह्म) के तेज को निरन्तर 
अनुभव करने वाले सुपर्णा (महान्‌ पुरुष) प्रकाश फैलाते रहते हैं, 
वहाँ पर सारे भुवनों के स्वामी उस सर्वज्ञ ईश्वर ने, मुझ अपरिपक्व 
जिज्ञासु में प्रवेश किया । | 
यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाहग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद 11२२ 
शब्दार्थ - यस्मिन्‌ वृक्षेजिस मनुष्य-देह रूपी वृक्ष 
पर मध्वदः सुपर्णाः निविशन्ते-मधु खाने वाले सुपर्णा जीव रहते 
हैं अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द रूपी मधु के खाने वाले हैं और व्युत्थान दशा 
में, सुवते च अधि विश्वे=जगत्‌ से सम्बन्धित सब विषयों 
से निर्लिप्त जागते हैं, तस्य इत्‌ आहुः पिप्पलं स्वादु अग्रे=उनमें 
से उसके लिए ही पहले (२०वीं ऋचा में) कहा गया है कि 
स्वादु फल खाता है, यः=जिसने, तत्‌ न उत्‌ शत्‌=वह मधु 
नहीं पाया, क्योंकि, पितरं न वेद=उसने पिता परमेश्वर को 
नहीं जाना है । 
सरलार्थ - जिस वृक्ष पर मधु के खाने वाले सुपर्णा रहते हैं 
और सब पर उसका प्रकाश डालते हैं, उसी सुपर्णा के बारे में पहले 
कहा गया है कि “पिप्पलं स्वाद्वत्ति' स्वादु फल खाता है । जिसने 
पिता (ईश्वर) को नहीं जाना, उसे वह मधु नहीं मिला । 
यद्गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रेष्ठुभाद्वा त्रैष्टुभं निरतक्षत । 
यद्ठा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः 11२२ 
(यहाँ से अथर्व वेद का १०वां सूक्त आरम्भ होता है) 
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शब्दार्थ -यत्‌ गायत्रः अधि गायत्रं अहितं पदं-गायत्री 
से जो गायत्र पद लक्षित है, त्रैष्ठुभात्‌ वा त्रैष्टुभं पद निरतक्षत 
अथवा त्रिष्ठुभ से त्रिष्ठुभ सम्बन्धी पद जो प्राप्त किया जाता 
है, यत्‌ वा जगत्‌ जगति आहितं पदं=अथवा जगती छन्द 
से तत्सम्बन्धी पद लक्षित है, ये इत्‌ तत विदुः ते अमृतत्व 
आनशु:=जिन साधकों ने उसी को जाना हे, उन्होंने अमर पद 
प्राप्त किया है । 

सरलार्थ - गायत्री से सम्बन्धित जो गायत्र पद है, त्रैष्टुप्‌ 
द्वारा जो त्रेष्टुप्‌ पद प्राप्त होता है अथवा जो पद जगती द्वारा 
जगती में लक्षित है, उसे जिसने जाना है, वह अमृतत्व को 
प्राप्त हुआ । 

आवार्थ - गायत्री से' प्राप्त सवन, त्रिष्टुप्‌ से माध्यन्दिन 
सवन और जगती से सायं सवन करने वालों को जिस पद की 
प्राप्ति कही गयी है, वह ब्रह्म पद यदि नहीं जाना तो अमर पद 
कहाँ ? “तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ । यहीं इस भूलोक? में यदि शरीर छूटने से पूर्व 


उसे न जान सके तो अनन्त सृष्टियों के लोकों में शरीर धारण 
करना पड़ता है । 





1. गायत्रं प्रातः सवनं त्रैष्ठुभं माध्यन्दिनं सवनं जागतं तृतीय सवनम्‌ । 
= तै० सं० र ) २ 2 ९ ? र हे 
2. इह चेदशकद्‌ बोद्धुं प्राकशरीरस्य विस्रसः । तत: सगेषु लोकेषु शरीरत्वाय कले 
-कठ० ६, 


वय? २२ डिल 
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गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्ठुभेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाक द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणीः ।1२४ 
शब्दार्थ - गायत्रेण प्रति अर्क मिमीते=गायत्री के साथ प्रत्येक 
ऋचा को पढ़ा जाता है, अकेण साम=और ऋचा के साथ साम गाया जाता 
है, वैष्ठुभेन वाक=त्रिष्टुप्‌ से वाक्वाकेन वाक द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण 
मिमते सप्तवाणी: =वाक्यों में दो पद वाले, चार पद वाले अक्षरों में ब्रह्म की 
सहायता से सात छन्दमय समस्त वेद के अनुवाकों की रचना है । 
सरलार्थ = गायत्री के साथ प्रत्येक ऋचा पढ़ी जाती है और 
ऋतचा के साथ साम गाया जाता है । त्रेष्टुप्‌ के साथ वाक्‌ और वाक्‌ 





| से द्विपदा - चतुष्पदा अक्षर सहित सप्तछन्दमय सब वेद के अनुवाक 


पढ़े जाते हैं । 
भावार्थ - चारों वेद जो गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्ठुप्‌ त्निष्ठुप्‌, 
वृहती, पंक्ति और जगती - इन सात छन्दों में छन्दबद्ध हैं, गायत्री 
और त्रिष्ठुप्‌ के आधार पर स्थित हैं । 
जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथंतरे सूर्य पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो महा प्ररिरिचे महित्वा 1२० 
शब्दार्थ - दिवि=द्॒लोक में, जगता सिन्धुं अस्तभायत्‌=जगती 
छन्द द्वारा सिन्ध को शान्त स्तब्ध किया, और, रथन्तर =साम के 
गान में, सर्य पर्यपश्यत्‌ =सर्य को चारों ओर देखा । गायत्रस्य =्गायत्री 
रूपी अग्नि की, समिधाः तिस्रः आहुः =समिधा तीन कही गई हैं 
तत:=इससे वह गायत्री, महा=उक्त महिमा के द्वारा, महित्वा 
प्ररिरचेन्महत्ता प्राप्त करके सब छन्द मे श्रेष्ठ हो गयी है ।_ 


1 रथन्तर एक सामगान का नाम है । 


= = = = जय राणा 
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सरलार्थ - द्युलोक में जगती छन्द से सिन्धु को स्तब्ध 
किया और रथन्तर सामगान द्वारा सूर्य को सर्वत्र देखा । गायत्री की 
तीन समिधा कही जाती हैं, इसीलिए उसकी महत्ता सर्वोपरि है । 

दिव्‌ लोक अधिदैविक अर्थ में सूर्य का मण्डल और 
आध्यात्मिक अर्थ में ब्राह्मी अथवा समाधि की स्थिति है । सिन्धु 
शब्द स्यन्द धातु से बनता है जिसका अर्थ बहना है, इसलिए नदी 
को सिन्धु कहते हैं । सिन्धु का अर्थ सतुद्र भी होता है । 
सङ्गीतशास्त्र के अनुसार सिन्ध या सिन्धु, राग का एक ऐसा स्वरुप 
है जो स्वतन्त्र रूप से अथवा उसका दूसरे रागो में मिश्रण करने से 
उन रागो का स्वरूप विशेष मनोरभ्जक हो जाता है । प्राचीन रागों 
में सैन्धव, सैन्धवी नाम मिलते हैं जैसे सिन्धुरा, सिन्ध काफी, 
सिन्ध भैरवी इत्यादि । 

यहाँ कहा गया है कि रथन्तर साम में जगती के गान द्वारा 
सिन्धु को शान्त करके सूर्य को चारों ओर देखा । भाव यह दिखता है 
कि साम गाने से जो राग का प्रवाह था, उसके स्तब्ध होने पर 
ध्यानस्थ अवस्था में सूर्य की ज्योति के रूप में आत्मदर्शन किये । 
परन्तु गायत्री से जगती का निर्माण ऊपर कहा जा चुका है अर्थात्‌ 
जगती में गायत्री स्थित है और गायत्री ही सूर्य है । गायत्री से सम्बन्धि 
त तीन पाद (उसकी ८-८ अक्षरों की ३ पक्तियाँ) अथवा प्रात, 
मध्याह, त्रिष्टुप्‌ और जगती तीनों छन्द सूर्य की तीन समिधा हैं । भू 
भुवः, स्वः भी तीन समिधा कही जा सकती हैं । 

पहले यह भी कहा जा चुका है कि गायत्री का मुख अ 
है, इसलिए गायत्री अग्नि रूपा है । सूर्य भी आग्नेय है, उससे ती 


हट्न dy 
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रङ्ग शुक्ल, नील और हिरण्मय मानों तीनों समिधा जल रही हें । 
यह भी कहा है कि सूर्यः साम गाता हुआ उदय होता है । उद्गीथ 
| (सामगान) ही प्रणव है अर्थात्‌ सूर्य ॐकार का गान करता हुआ उदय 
होता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में ॐ, उद्गीथ, सूर्य (सविता), गायत्री 
(सावित्री) और प्राण का एकत्व विस्तारपूर्वक दिखाया गया है । 
अगली ऋचा में सविता से प्रार्थना सहित गाय की उपमा 
देकर गायत्री रूपा सावित्री का आहवान किया गया है । गो का अर्थ 
गाय और वाक्‌ दोनों हैं, इसलिए गाय की उपमा उपयुक्त ही है । 
उपहये” सुदुधां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
। श्रेष्ठ सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो धर्मस्तदु षु प्रवोचम्‌' ।।२६ 
| शब्दार्थ - उपहये=में आवाहन करता हूँ, सुदुधां धेनु 
एतां=इस सन्दर दध देने वाली गाय को, सुहस्तः गोधुक्‌ उत्‌ =पवित्र 
हाथों यक्त दहने वाला ही, दोहेत्‌ एनां=इसे दुहे । श्रेष्ठ सवं सविता 
साविषत नः-तदर्थ सविता अपनी श्रेष्ठ अनुज्ञा हमें प्रदान करे । 
अभिद्धः धर्म: ताप (त्रिताप) तीव्र बढ़ रहा है, तत्‌ उ षु (सु) 
प्रवोचं=इसलिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ । 
सरलार्थ - इस सुन्दर दूध देने वाली गाय का मैं आवाहन 
।. छा.० उ०, अ० १, ख० ६ 
2. अथ खलु ये उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति 
असौ वा आदित्य एष प्रणव ओम्‌ इति ह्येष स्वरन्नएति ।-छा० ३० १, ५, १ 


छां० उ०, अध्याय १, खण्ड ३-७ और अध्याय ३, खण्ड १-१६ 
3., 4. अथर्व वेद में “हव्‌' तथा “प्रवोचत्‌” पाठान्तर हैं । 
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लिए सविता अपनी श्रेष्ठ अनुज्ञा प्रदान करें । मेरा ताप बढ़ रहा है, 
इसलिए बहुत प्रार्थना करता हूँ । 
. हिङ्‌ कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाशभ्यागात्‌ | 
दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय 1२७ 
शब्दार्थ - हिङ्कृण्वती=हिङ्कारती हुई, वसूनां वसुपली 
=वसुओं की वसुपत्नी, वत्सं इच्छन्ती मनसा=हृदय से बच्चे को प्यार 
करती हुई, अभ्यागात्‌=आती हे, पय: दुहां अविश्वभ्यां=अश्विनी कुमारो 
द्वारा दुग्ध दुही जाने वाली, अघ्न्या इयं-यह गाय जो हिंसा के अयोग्य 
है, सा वर्धतां महते महते सौभगाय=वह महान्‌ सोभाग्यदातृ वृद्धि पावे । 
सरलार्थ - हिङ्कारती हुई, वसुओं की पत्नी, हृदय से वत्स 
को प्रेम करती हुई, अश्विनी कुमारों से दुही जाने वाली, यह हिंसा 
के अयोग्य गाय आती है, वह महान्‌ सौभाग्य देने वाली वृद्धि पावे । 
गायत्री की प्रत्येक पंक्ति में ८ अक्षर होते हैं जो ८ वसुओं 
के प्रतीक हैं । वसु ८ हैं, वे प्रात: सवन के अधिष्ठातृ देव हैं, 
इसलिए गायत्री को वसुपल्नि कहा है अर्थात्‌ वह सब प्रकार की 
धन-सम्पत्ति का पालन करती है । साधक उसका वत्स है । 
अश्विनी कुमार दूध दोहन करते हैं । इस सम्बन्ध में प्रथम खण्ड के 
१०वें मन्त्र ‘देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे’ इत्यादि की व्याख्या देखें । 
छन्दोग्योपनिषद्‌ भें सामोपासना' के ५ और ७ अङ्क कहे गै 
हैं । हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन ५ अङ्ग कहे 
धुव गायन के भी ५ अङ्ग माने जाते हैं जिनके नाम ये हैं- 


1. 
(१) नोमतोम जो राम का स्वरूप बताता ह. (२) अस्थायी, 
(३) आभोगी (४) संचारी (५) अन्तरा 
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हैं । उद्गीथ से पूर्व आदि और प्रतिहार के पश्चात्‌ उपद्रव दो अङ्ग होते 
हैं । गायत्री रूपी गाय हिल्लार करती हुई आती है अर्थात्‌ सामोपासना का 
आरम्भ होता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के अध्याय २, खण्ड ११ में गायत्र 





| साम के ५ अङ्ग इस प्रकार कहे हैं- 


मन हिङ्कार! है, प्रस्ताव, चक्षु उद्गीथ, श्रोत्र प्रतिहार और 
प्राण निधन गायत्र साम प्राणों में ओतप्रोत है । वह जो इस प्रकार 
इस गायत्र (साम) को प्राणों में ओतप्रोत जानता है, वह प्राणी होता 
हे, पूर्ण आयु पाता है, इत्यादि । 

वास्तविक गान उद्गीथ ही है जिसका आदि प्रस्ताव के 
पश्चात्‌ और उपसंहार निधन के पूर्व होता है । निधन वह अवस्था 
है जो गान-समाप्ति के पीछे कुछ देर तक रहती है । 

मन के ध्यानार्थ संकल्प को हिङ्कार, जप अथवा गान को 
प्रस्ताव, दृष्टि के अन्तर्मुखी होकर ध्यानस्थ होने को उद्गीथ, 
श्रवणेन्द्रिय के साथ दृष्टि अन्तर्मुखी होकर बाह्यज्ञान शून्य होना 
प्रतिहार और प्राण का समाधि में निरुद्ध होना निधन समझना चाहिए । 

प्राण का उदय आत्मा से है और उसी में लय होता है । प्राण 
के लय होने के साथ-साथ मन एवं इन्द्रियों का भी लय हो जाता 
है, अत: इन्द्रियों को भी प्राण कहा गया है । इसी अभिप्राय से कहा 
हे कि गायत्र साम प्राण में प्रोत है अर्थात्‌ गायत्री की उपासना से 


SRN ता 
1. मनो हिङ्कारो, वाक्‌ प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो निधनमेतद्‌ गायत्रं 
प्राणेषु प्रोतम्‌ । स य एवमेतद्‌ गायत्रं प्राणेषु प्रोत वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्‌ 
जीवति । 

छां २, ११ 


त 
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प्राणो का उत्थान होकर समाधि में अमृतत्व की प्राप्ति होती हे । 
समाधि ही गाय से दुहा जाने वाला दूध है जिसे पीकर साधक अमर 
हो जाता है । 

जैसे' प्रातः सवन के अधिष्ठातृदेव ८ वसु हें, वैसे ही 
. मध्याह सवन के ११ रुद्र और सायं सवन के १२ आदित्य हैं । 
त्रिष्टुप्‌ के ग्यारह - ग्यारह अक्षरों के चारों पाद रुद्रों से सम्बन्धित है 
और जगती के बारह-बारह वर्णो के चारों पाद आदित्यो से 
सम्बन्धित हैं । (छां० उ० अ० ४, खं० १६) 

अगली ऋचा में दिखाया गया है कि जैसे लौकिक गाय 
वात्सल्यता से हिल्लरती हुई आकर बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार 
सावित्री रूपा गायत्री भी साधक पर मातृवत्‌ अनुग्रह करती है । 
गौरमीमेदनु? वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्कृणोन्मात वा ऊ | 
सुक्वाणं धर्ममभिवावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः 11२८ 

शब्दार्थ - गो:==गाय, अमीमेत्‌ अनुवत्सं=बच्चे के पास 
जाकर शब्द करती है, मिषन्तं मूर्धान=उसके सिर को जो नेत्र बन्द 
किये है और, हिङ्कृणोत मात वै=शब्द करती है और चाटती है, 
सृक्वाणं धर्म-मुख पर आये पसीने को, मायु - मायु शब्द करती है 
और पयते पयोभि:-उसे खूब दूध पिलाकर तृप्त करती है जैसे 
(तद्वत्‌ गायत्री माता भी साधक को वत्सवत्‌ प्रेम करती है और 
1. अथ ब्रह्मवादिनो वदन्ति वसूनां प्रात: सवनं रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनं आदित्य 


च विश्वेषा च देवानां तृतीय सवनम्‌ । -छां० उ०, अ० २, खण्ड.२४, 
2. अथर्व वेद में “गौरमी मेदभि” पाठान्तर है । 


क 
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सरलार्थ - वह गाय वत्स के पास आकर शब्द करती हुई 
मिमाती हुई, नेत्र बन्द किये हुए वत्स के शिर को सूँघती हे और 
। मुख पर आये पसीने को देखकर मातृवात्सल्य प्रेम से मिमाती हुई 
उसे दूध पिलाकर तृप्त करती है । 
| अयं स शिङ्क्ते येन गोरभीवृता मिमाती मायुं ध्वसनावधि श्रिता 
| सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्य विद्युद्भवन्ती प्रतिवत्रिमोहत्‌ 11२९ 
| शब्दार्थ - अयं स=यह वह वत्स, शिङ्क्ते=कुछ शब्द 
। करता है, येन=जिससे, गौ: =गाय, अभिवृता=वत्स से घिरी हुई, 
| मिमाति मायुं =मायु -मायु शब्द करती हुई और, ध्वसनावधि 
| श्रिता=शान्त खड़ी हुई, सा-वह, मर्त्य--मरणधर्मा जीव को, चित्तिभिः | 
नि हि चकार =दिव्य ज्ञान द्वारा अनुभव कराती हुई, 
| विद्युद्भवन्ती =विद्युत्‌वत्‌ चमकती हुई, प्रतितीव्र=सूर्यादि अनेक 
| ज्योतियों के रूप में, औहत=प्रकाशित होती है । 
सरलार्थ - वह वत्स भी कुछ शब्द करता है जिससे गाय वत्स 
से घिरी हुई शान्त खडै होकर मिमाती है और वह (वत्स रूपी) मरणधर्मा 
जीव को दिव्य ज्ञान का अनुभव कराती हुई विद्युतवत्‌ चमकती अनेक 
ज्योतियो के रुप में प्रकाशित होती है । ऊपर की दोनों ऋचाओं में सविता 
के अनुग्रह से साधक रूपी वत्स पर गाय रुपी दिव्य सावित्री का अवतरण 
और साक्षात्कार रुपी जागरण के पश्चात्‌ अव्यक्त ध्वनियों, अस्पष्ट शब्दों 
का श्रवण एवं उच्चारण नादश्रवण एवं ज्योति दर्शनों का सङ्केत है 
जिनका अनुभव प्राय: साधकों को होता है । योगदर्शन में उन्हें विषयवती 
(योग दर्शन १, ३५, ३६) प्रवृत्ति और विशेका नाम की ज्योतियाँ कहा 
है । शवेताश्वतरोपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय में भी वर्णन है । 


स्प 
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अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ धरुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ | 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यो मर्त्येना सयोनिः ।।३० 

शब्दार्थ - अनत्‌ (प्राणत्‌)=श्वास लेता हुआ, तुरगात्‌ 
उ=जल्दी-जल्दी इधर-उधर कार्यभें व्यस्त चलने-फिरने वाला, जीवं 
एजत्‌=जीव को कम्पाता अर्थात्‌ अपनी जीवनज्योति के प्रकाश को फैलात 
हुआ, अव मध्ये आ पप्त्यानां=घरों के मध्य, शये धुवं=निश्चल मरा पड है। 
जीवो मृतस्यनमृतक का जीव, चरति स्वधाभिः =स्वधाकारों अर्थात्‌ पितृकर्म 
(श्राद्ध) द्वारा, चरति=(पिण्डादि ग्रहण करने को) विचरता है, इसलिए 
अमर्त्यः मत्यैन आ सयोनिः =मरणशील देह से तादात्म्य करके अपने को भी 
उन्हीं तत्त्वों का बना समझने वाला वह अमर्त्य है । 

सरलार्थ- जो श्वास लेता जल्दी - जल्दी चलता-फिरता था 
और अपनी जीवनशक्ति का प्रकाश फैला रहा था, अब घरों के मध्य निश्चल 
पड हुआ है । उस मृतक का जीव स्वधाकारों द्वार विचरता है, इसलिए 
वह अमर्त्य है । मर्त्य देहादि के कारण अपने को मर्त्य समझता है । 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः सविषूचीर्वसान आ बरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तः 11३१ 

(अथर्ववेद में यह ११वीं ऋचा है) 

शब्दार्थ - अपश्यं=मैंने देखा है, गोपां=इन्द्रियों के पालन 
करने वाले जीव रुपी गोपा को, अनिपद्यमानं=बिना आपद्‌ के, 
आ च परा च पथिभिः चरन्तं-ऊपर से नीचे आता और नीचे से 
परलोक को पितृयान मार्गों से जाता, इस प्रकार विचरण करत 


नोट 1. - अथर्व वेद का ९ तथा १०वां मन्त्र ऋग्वेद में नहीं है । 
देवस्ये पश्य काव्यं महिसाद्या ममार स स्थ: समान । 


य ई चकारं न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुमिन्नु तस्मात्‌ ।। 


यदी 
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| हुआ । स=वह, सधीची:>सखीरूपा, सविषूची विभिन्न कार्य करने 
वाली इन्द्रियों सहित, भुवनेषु अन्त: वसानः -भुवनों के अन्दर वास 
करता हुआ, आ वरीवर्ति=अनेक रूप धरता रहता है । 
सरलार्थ - मैंने, बिना आपद्‌ के इन्द्रियों की रक्षा करने 
वाले गोपा जीव को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते - जाते 
और विभिन्न कार्य करने वाली इन्द्रियों रूपी सखियों सहित भुवनों 
में निवास करते हुए अनेक रूपों में देखा हे । 
| य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
| स मातुयोना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निलिमा विवेश 11३२ 
| (अथर्व में १०वीं ऋचा है) 
| शब्दार्थ = य:-जिसने, ई=ई रूपा चिति शक्ति को, चकार 
=उत्पन्न किया, न सः अस्य वेद=उस (जीव) ने उसे नहीं जाना, 
(अस्य कर्मणि षष्टि), यः=जिसने, ई=ई चिति शक्ति को, 
ददर्श=्देखा है, हिरुक्‌ इत्‌ नु=निश्चय ही छिपा हुआ (देह में 
उसकी चेष्टाओं के रूप में) प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता, तस्मात्‌=उसी 
| कारण में, स मातु: योना परिवीत: अन्तः=वह माता की योनि 
(गर्भ) में बार-बार आता है, बहुप्रजा=अनेक बार जन्म लेता है 
और निर्कति आ विवेश=दुःख भोगता है । 
सरलार्थ - जिसने ई रूपा चिति शक्ति को उत्पन्न किया, उस 
देव को उपर्यक्त जीव ने नहीं जाना क्योंकि वह देह में निश्चित रूप 
से छिपा है । जो ई को देखता है, वह उसकी देहस्थ चेष्टाओं को ही 
देखता है, इसी कारण वह माता की योनि (गर्भ) में बार-बार बहुत 


जन्म लेता है और दुःख भोगता है । 





1. अर्थर्ववेद में 'निर्क्रातिरा' पाठान्तर है । 
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द्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्बो ३ योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात्‌ ॥३३ 
(अथर्व में १२वीं ऋचा) 
शब्दार्थ - द्यौः मे पिता जनित=द्युलोक मेरा जन्मदाता पिता 
है, नाभि: अत्र बन्धुः =यहाँ जो नाभि है वह बन्धु है, भे माता 
पृथिवी मही इयं=मेरी माता वह महान्‌ पृथिवी है । उत्तानयो: 
चम्बो=ऊचे उठे हुए द्यु और पृथिवी का गतिमान्‌, अन्त:=अन्तरिक्ष 
ही वह, योनिः =योनि है, अत्र त्यहाँ, पितादुहित: गर्भ आधात्‌=पिता 
दूरस्थिता पृथिवी के लिए गर्भस्चार करता है । 
सरलार्थ - वास्तव में द्यु भेरा पिता है, यह विशाल पृथिवी 
भेरी माता है और दोनों के मध्य घूमने वाला अन्तरिक्ष वह योनि है 
जिसमें पिता दुहिता में गर्भाधान करता है । 
पृच्छामि त्दा परमन्तं पुथिव्याः पुच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः | 
पृच्छामि त्वा वृष्णो अवशवस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥३४ 
शब्दार्थ -पुच्छामि त्वो-मैं तुझ से पूछता हूँ, परं अन्त: 
पृथिव्याः =पुथिवी का अन्तिम छोर कहाँ है ? पृच्छामि यत्र भुवनस्य 
नाभि=पूछता हूँ वह स्थान जहाँ भुवन की नाभि हे, पृक्ष्छामि त्वा 
वृष्णः अश्वस्य रेत:=तेरे से पूछता हूँ उस केशधारी अश्व रुपी थी 
(आदित्य) का वीर्य क्या है, पृच्छामि वाच: परमं व्योम=पूछता हँ 
परमाकाश रूपी ब्रह्म की वाणी क्या है ? 3 
सरलार्थ- मैं तुझ से पूछता हूँ कि इस पृथिवी का अन्त की 
है ? मैं पूछता हूँ जहाँ इस भुवन की नाभि है । मैं पूछता हूँ उस वू 
अश्व का रेतस्‌ क्या है और पूछता हूँ परमाकाश की वाणी क्या है । 
1. अथर्व वेद में 'द्योर्न:” पाठान्तर है । 
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इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । 


। अयं सोमो वुष्णो अश्वस्य रेतो ब्ह्मार्य वाचः परमं व्योम ।॥३५ 


सरलार्थ -यज्ञ की वेदी पृथिवी का अन्त है, वह यज्ञ 
भुवन की नाभि है, यह सोम वृष्ण अश्व का वीर्य है और यह ब्रह्म 


। (वेद) परमाकाश की वाणी है । 


भावार्थ - अर्थात्‌ पृथिवी का अन्तिम छोर यह यज्ञ की 
वेदी है, यह यज्ञ भुवन की नाभि है, यह सोम वृष्ण अश्व का वीर्य 
है और वेद (ब्रह्म) परमाकाश की वाणी है । 
सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि । 


! ये धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः 113६ 








(अथर्व में १७वीं ऋचा) 
शब्दार्थ - सप्तार्धगर्भा=साढ़े तीन कुण्डल रूपी गर्भयुक्ता 


। शक्तियाँ, विष्णोः रेतः =सर्वव्यापो भगवान्‌ विष्णु के तेज से 


युक्त होने के कारण गर्भरूपा हैं, भुवनस्य विधर्मणि=भुवन के 
विभिन्न धर्मी व्यापारों में, प्रदिशा: तिष्ठन्ति=सब दिशाओं में विद्यमान 
हैं । ये धीतिभिः मनसा=जो मनुष्य बुद्धि की ज्ञानयुक्त समझ 
सहित मन से, विपश्चितः =समझते हैं, ते परिभुवः विश्वतः 
परिभवन्ति=वे सर्वत्र सब लोगों से सम्मानित होते हें अर्थात्‌ सबका 
पराभव करते हैं । 

सरलार्थ - भगवान्‌ सर्वव्यापी विष्णु के रेतस्‌ (तेज) रूपी 
साढे तीन कुण्डलों से युक्त शक्तियाँ भुवन के विभिन्न धर्मरूपी 
व्यापार में सब दिशाओं में प्रतिष्ठित हैं । जो मनुष्य मन और बुद्धि 
से समझते है, वे सर्वत्र सब से सम्मानित होते हैं । 


= di 
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ॐकार की अकार, उकार, मकार, अनुस्वार साढे तीन मात्रा 
प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ और उसकी साम्यावस्था तथा योगियों में 
कुण्डलिनी शक्ति साढे तीन कुण्डलों वाली कही गई है । वेदी की पुथिवी 
का अन्तिम छोर इसलिए कहा गया है कि वेदी पर यज्ञानुष्ठान करने 
वाला पृथिवी को छोड़कर स्वर्ग को चला जाता है और यज्ञ, स्वर्ग एवं 
भूलोक का सम्बन्ध स्थापित करने वाला होने के कारण, भुवन की नाभि 
कहा गया है । मनुष्य का देह सोम से ही बना है । 

पश्चाग्नि विद्या में द्यो, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष की देह और 
स्त्री को अग्नि मानकर कहा गया है कि याज्ञिक की श्रद्धा की 
आहुति द्यु में दी जाती है, उससे सोम उत्पन्न होता है । सोम की 
आहुति पर्यन्य में देने पर वर्षा, वर्षा की आहुति पृथिवी में देने से 
वनस्पति, वनस्पतियों की आहुति देह में दी जाने पर वीर्य और वीर्य 
की आहुति स्त्री में दी जाने पर प्राणियों का देह उत्पन्न होता है । 
इसलिए सोम द्युलोक का वीर्य है और वेद परमात्मा की वाणी है । 


वैराग्य 


न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः संतद्धो मनसा चरामि | 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यदिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः 11३9 
(अथर्व वेद में १५वीं ऋचा) 
शब्दार्थ- न विजामामि=्में विशेष रूप से नहीं जानता, यत 
इव इदं अस्मि=कि जैसा यह मैं हूँ अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जानता, 
निण्यः संनद्ध=अज्ञन में फंसा हुआ, मनसा चरामि=मन के 
चलता हू । यदा=जब, मास्मुझे, ऋतस्य =सत्य ब्रह्म की प्रथमजाः रथ 
उत्पन्न होने वाली, आत्‌ इत्‌ वाचः आगन्‌=ज्ञानमयी वाणियाँ (आदेश 
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आने लगें तदनन्तर, अस्या-उस (चिति शक्ति) के, भागं=कुपारुपी 


| सौभाग्य को, अझ्नुवेस्मैं प्राप्त करँ । यह इच्छा करता हूँ । अथवा 
| ऋतम्भरा प्रज्ञा के उदय होने पर जब दिव्यादेश आने लगें, तब में 
| जानूँगा कि उस आदि शक्ति की कृपा मुझे अब प्राप्त हो रही है । 


सरलार्थ-मैं विशेष प्रत्यक्ष अनुभव से रहित हूँ, नहीं जानता कि 


जो मैं हँ अर्थात्‌ आत्मस्वरूप को नहीं जानता और अज्ञान में पड़ा मन के 
| कहने पर चलता हुँ । जब मुझे सत्य की प्रथमजा ज्ञानमयी वाणी आने 


लगेगी तब उसकी कृपा रुपी सौभाग्य को प्राप्त करूँ, यह इच्छा है । 
परावाक्‌ रूपा कुण्डलिनी ही जब जागती है तब दिव्य 
आदेश आने लगते हैं, परन्तु ऋतम्भरा (योग दर्शन १, ४८-५०) 
प्रज्ञा के उदय होने पर वे सत्य होते हैं, इसके पूर्व भ्रान्त होते हैं । 
अपाङ्‌ प्राङेति स्वधया गुभीतोश्मर्त्यो मर्त्यैना सयोनिः । 


। ता शश्वन्ता विष्चीनौ वियन्तौ निअ १ न्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ ॥३८ 





(अथर्व वेद में १६वीं ऋचा) 
शब्दार्थ - अमर्त्यः मत्यैन आ सयोनिः--अमर्त्य जीव जो मर्त्य देह 
से तादात्म्य रखकर अपने को प्रकृति के तत्त्वों का बना मर्त्य समझता है, 


। स्वधया=उपर्युक्त कृपा से, गुभीत:- आविष्ट होने पर, अपाङ्‌ प्राङेतिज्नीचे 
| से ऊपर उठता है । तब २०वीं ट्वा सुपर्ण' वाली ऋचा में दिया अनुभव 


करता है, जिससे पूर्व, ता (तो)=वे दोनों जीव ईश्वर रूपी सुपर्णी, 
शश्वन्ता-शाश्वत, विष्चीनी -सर्वत्र सहगामी, वियन्तोरआकाश सदृश रूप 
रहित होते हुए, नि अन्यं चिक्यु:-ईश्वर अन्य (जीव) को जानता है, न 
निचिक्युः अन्यंः=जीव अन्य (ईश्वर) को नहीं जानता । 

अनुभव से पूर्व अपने साथी ईश्वर को नहीं जानता, यद्यपि 
यह सदा साथ रहता हैं । परन्तु ईश्वर जीव को जानता है। 


— 


र) 
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ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विशवे निषदुः । 
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्ते इमे समासते ॥३९ 
(अथर्व वेद में १८वीं ऋचा) 
शब्दार्थ - ऋच: अक्षरे परमे व्योमन्‌=उक्त (२०वीं) ऋचा 
के प्रतिपाद्य अक्षर (क्षर न होने वाले) परमाकाश रूपी ब्रह्म में, 
यस्मिन्‌=जिसमें, विश्वे देवा:-सब देवता, अधि निषदु: आश्रित 
हैं, य: तत्‌ न वेद-जिसने उसे नहीं जाना, कि ऋचा करिष्यति-तो 
ऋतचा क्या करेगी अर्थात्‌ ऋचा उसकी क्या सहायता कर सकती 
है ? कुछ नहीं । ये इत्‌ तत्‌ बिदु:-जिन्होंने उसे जाना है, ते इमे 
समासते=वे ही ऐसे जीव सायुज्यपद को प्राप्त करते हैं । 
सरलार्थ - ऋचा में कहे गये परम आकाश को, जिसमें सब 
देव उसके आश्रित हैं, जिसने उसे नहीं जाना तो ऋचा क्या करेगी ? 
जिन्होंने उसे जाना हे, वे ही उसके साम्यभाव को प्राप्त करते हैं । 


चार प्रकार की वाक्‌ 


अग्निहोत्र के निमित्त जो गाय पाली जाती है, यदि वह 
कभी कुत्सित शब्द करती हुई रम्भाती है, तो आगे की ऋचा रे 
उसे घास पानी देने का विधान है । अन्तर्याग में चाक को भी ग 
कहा गया है । ऊपर की ऋचाओं में उस गाय रूपा शक्ति की 
जगाने और साधक की अनुभूति का वर्णन है । जैसे अग्निहोत्र गे 
गाय को प्रसन्न करने के लिए इस ऋचा का विनियोग किया जाता 
है, उसी भाँति वाक्‌ रुपी गाय को प्रसन्न करने के लिए आगे 
ऋहचाओं का इस ऋचा से उपक्रम किया जाता है । 


ताकी) 
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सयवसादभगवती हि भूया अथो' वयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्तीः 1180 
(अथर्व में यह २०वीं ऋचा है) 
शब्दार्थ - सुयवसात्‌=अच्छी घास खाने वाली, अघ्न्ये =हे 
हिंसा के अयोग्य, भगवती हि भूया: =सोभाग्यप्रदा होवो, अथो=और, 
वयं भगवन्तः स्याम=हम भाग्यवान्‌ होवें । अद्धि तृणं विश्वदानीं =तू 
सदा तृण खाती रह और, शुद्ध उदक पिव आचरन्ती=इधर - उधर 





। विचरण करती हुई शुद्ध जल पी । 


सरलार्थ - अच्छी घास खाने वाली, हे हिंसा के अयोग्य 
गाय ! सौभाग्य देने वाली हो और हम भाग्यवान्‌ बनें । तू सदा तृण 
खाती रह और शुद्ध जल पीती हुई इधर-उधर विचर । 

अध्यात्म पक्ष में स्वाध्याय को घास और तप को शुद्ध जल 
समझना चाहिए । व्यावहारिक अर्थ में यहाँ साधक को गाय रखकर 


। उसकी सेवा करने और गाय का ही दूध पीने की आज्ञा अथवा 
। आदेश है । 


त्रिपाद ब्रह्म पुरु रुपं वि तण्ठे तेन जीवन्ति प्रदिराश्चतेस्त्र: ॥१९ 


Es ४ 





गौरीर्मिंमायः सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 

अष्टापदी नवपदी वभूवषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ।॥४१ 
शब्दार्थ - गौः ई:=ई चितिशक्ति रूपा गाय, मिमाय 

सलिलानि तक्षवी=शब्द करती हुई बहुत से जलो को सम्पादित करली 

1. अथर्व वेद में इसमें अधावय' पाठान्तर हे । इसके अतिरिक्त अथर्ववेद न 

निम्न १९वीं ऋचा और है । 

ऋच: पर्द मात्रया कल्पयन्तोऽशवर्चने वाक्ल पुर्विश्वमेजत्‌ । 


2. अथर्ववेद में “गौरिन्‌' तथा “भुवनस्य पडि््तस्तस्याः समुद्र अधि वि सरन्ति’ 


पाठभेद हे । 
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सा=वह, एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टपदी, नवपदी, 
बभूवुषी=होती हुई, सहतस्नाक्षरा-अनन्त वर्णमयी हो जाती है, पसे 
व्योमेन्‌=परमाकाश में । 

सरलार्थ -ई रूपी गाय मिमाती हुई बहुत से जलाशयों पर 
जाती है । वह एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टपदी, नवपदी होती 
हुई परमाकाश में स्थित सहस्राक्षरा हो जाती है । 

जैसा कि हम १०वीं ऋचा के नीचे कह आये है कि 
चितिशक्ति के ज्ञान, इच्छा और क्रिया-तीन रूप होते है । 
चितिशक्ति का उद्भव परमाकाश से है, इसलिए वही वाक्रुपा 
सकल शब्दमय जगत्‌ की जननी है । आगे ऋचा ४५ में वाणी के 
चार रूप कहे गये हैं, (जिनके नाम परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी हैं) इसलिए वह चतुष्पदा है । चिति को ही परा, पश्यन्ती 
को ज्ञानरूपा, मध्यमा को इच्छा रूपा और वैरवरी को क्रिया रुपा 
जानना चाहिए । 

परा निमेषोन्मेष अर्थात्‌ अन्तर्बाह्य ज्ञान से ऊपर अमनस्क 
अवस्था है और पश्यन्ती अन्तर्बाह्य ज्ञान की समनस्क अवस्था है 
जिन्हें उन्मनी और समनी भी कहते हैं । इसलिए परा एकपदी 
हैऔर पश्यन्ती (जो बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ओर देखती है 
अथवा सर्जनाभिमुखी और आत्मा में स्थित अन्तराभिमुखी भी है) 
द्विपदी है । इच्छा के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इनके विपरीत 
अधर्म, व्यय, निष्काम और भोग आठ प्रकार हैं, इसलिए मध्यमा 
अष्टपदी है । 


वैखरी द्वारा समस्त लोक - व्यवहार चलता है जिसका सम्बन्ध 
भूत, वर्तमान्‌, भविष्य तीनों कालों में घटित तथा प्रथम पुर 
(अहं), मध्यम पुरुष (त्वं) और अन्य पुरुष (इदं) तीनों पुरुषों से 
सम्बन्धित घटनाओं से होता है । इस प्रकार वह (३३८९) 


110 
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नवधा है । इसलिए वैखरी नवपदा है और ५० वरणो के योग से 
उसका विस्तार सहस्राक्षरा अर्थात्‌ अनन्ताक्षरा होता है । 

परा का स्थान मूलाधार, पश्यन्ती का नाभि, मध्यमा का 
हृदय और वैखरी का कण्ठ है, परन्तु उनका उद्गम सहस्रार से 
होता है जो परमाकाश कहलाता है । 

ऋचा २७ में कहा जा चुका है कि वाक्‌ और मन दोनों में 





। प्राण प्रोत हे । बिना प्राण के न बोला जा सकता है, न सोचना 


सम्भव है । सृष्टि की रचना में भी प्राण सर्वत्र प्रोत है क्योंकि सारा 
स्थूल -सूक्ष्म जगत्‌ प्राण की ही अभिव्यक्ति है । आपोमया हि 
प्राणाः? अर्थात्‌ प्राण जल अथवा सलिल रूप हैं । “मिमाय 
सलिलानि तक्षती वाक्य से इसी अभिप्राय की प्रतिध्वनि निकलती 
है अर्थात्‌ प्राण के आश्रित रहकर वाकृशक्ति एकपदा, द्विपदा, चतुष्पदा, 


। अष्टपदा, नवपदा होती हुई सहय़ाक्षर का विस्तार धारण करती है । 
| तस्याः स मुद्रा अधि विक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चलस्रः । 
| ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीवति ॥४२ 





(यह ऋचा अथर्व वेद में नहीं है) 

शब्दार्थ - तस्याः उस गाय रूपा वाक्‌ के, स मुद्राः =मुद्रित 

छिपे हुए (परा, पश्यन्ती, मध्यमा) रूप, अधि=बहुत अधिक, 
विक्षरन्ति=स्रोत निकालती हैं, तेन=उस क्षरण के द्वारा, जीवन्ति 
प्रदिशः= चतस्र-चारों दिशाएँ जीवित हैं अर्थात्‌ चारों दिशाओं के 
जीव अपना - अपना व्यापार चलाते हैं । तत्‌=उस क्षरण से, अक्षर 


| तत्‌ क्षरति=वह अक्षय ब्रह्मज्ञान भी क्षरता है, विश्वं उप 
जीवति=जिसके आधार पर विश्व जीवित है । 


सरलार्थ - उसके मुद्रित अर्थात्‌ छिपे हुए अथवा स्यन्दित्‌ 


जे 


व्यय, 
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प्रवाहित रूप स्रोत बहाते हें, उस प्रवाह के द्वारा चारों दिशाएँ जीवित 
हैं । उससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान भी क्षरता हे जिससे विश्व जीता है । 
शकमयं धूममारादपश्यं विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं पुश्निम पचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।।४३ 
(अथर्व वेद में यह २५वीं ऋचा है) 

शब्दार्थ- शकमयं धूमं-गहन धुएँ को जैसा कण्डो के 
जलाने से निकलता है अर्थात्‌ अज्ञानान्धकार को, आरात्‌ 
अपश्यं=अपने निकट सर्वत्र देखता हूँ अर्थात्‌ मैं अज्ञान से आवृत 
हुँ । इसलिए, पर: =ब्रह्मज्ञान, एन अवरेण विषूवता=इस तुक्ष्छ 
अज्ञान रूपी धूएँ से ढका हुआ है, विषूवता अवरेण का विशेषण 
है । अर्थात्‌ वह पर ज्ञान इस तुच्छ आवरण सहित दिख रहा है) । 
उक्षाणं पृश्नि-शुक्ल बैल सदृश ज्ञान प्रकाश की किरण को, 
अपचन्त: वीरा: =स्वच्छ अथवा सम्मान करने वाले वीर पुरुष, तानि 
प्रथमानि धर्माणि=उन प्रथम श्रेणी के धर्मो को, आसन्‌=्धारण 
करते हैं । 

में अपने चारों ओर गहन धुआँ घिरा हुआ देखता हूँ 
इसलिए वह पर ब्रह्मज्ञान उस तुच्छ धुएँ से आवृत है । शुक्ल बैल 
के सदृश उस ज्ञान के प्रकाश की किरणों को स्वच्छ देखने वाते 
वीर पुरुष श्रेष्ठ धर्मो पर स्थिर रहते है । 

भावार्थ - मैं तो अज्ञानवश परमज्ञान को नहीं जानता, परर 
जो लोग धर्म पर स्थित हैं, कठोर साधन- तपस्या करने के काण 
वीर पुरुष हैं, वे उस शुक्ल, स्वच्छ ज्ञान - प्रकाश को देखते हैं । 

श और क दोनों से युक्त “शकमयं धूमं” ग्रहण करने "९ 


क 
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“ब्रह्म प्रकाशयुक्त धूआँ' अर्थ होता है । श शिव वाचक ओर क 
प्रकाश वाचक अक्षर हैं, अर्थात्‌ अज्ञान ब्रह्म के प्रकाश को 
आच्छादित कर रहा हे अथवा जैसे धूएँ में प्रकाश भी मिश्रित रहता 
है, वैसे ही अज्ञान में ब्रह्म प्रकाश चमकता हुआ देखता हूँ । सायण 
ने शकमय का अर्थ गोबर के कण्डे किया है । 
त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । 
विश्वमेको' अभि चष्टे शचीभिध्रीजिरेकस्य ददुशे न रुपम्‌ 11४४ 
(अथर्ववेद में यह २६वीं ऋचा है) 

| शब्दार्थ - त्रयः=तीन पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी वाक्‌, 

| केशिनः=जो अग्नियाँ ही हें, ऋतुथा विचक्षते=अपने- अपने, 
(ऋतु - ) प्रकाशानुसार दृष्टिगोचर होती हैं । एषां एक: =इनमें से 

¦ एक क्रिया वैखरी, संवत्सरे=वर्ष भर अर्थात्‌ सदा, वपते विश्वं-विश्व 

| में शुभाशुभ कर्मो के बीज बोती है या लड़ाई - झगड़े कराकर विश्व 

। को काटती रहती है । (वप्‌ धातु का अर्थ बोना और हजामत 

। करना दोनों हैं) । एक: अभिचष्टे शचीभिः=और एक (इच्छा रूपा 

| मध्यमा) कार्यो के द्वारा जानी जाती है । धाजि: एकस्य ददृशे=एक 

| (ज्ञान रूपा पश्यन्ती) की गति तो दिखती है, न रूपंरूप नहीं 

| दिखता । 

सरलार्थ - तीन अग्नियाँ (वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती वाक्‌) 

| अपने - अपने समय पर दृष्टिगोचर होती हैं । इनमें से एक वर्ष भर 

| विश्व में बीज बोती रहती है । एक अपने कार्यों से जानी जाती है 

| और एक की गति तो दिखती है, रूप नहीं दिखता | _ 


1. अथर्व वेद में “विश्वंअन्यो' पाठान्तर है । 
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चत्वारी वाक्‌ परिमितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण; 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥४५ 
(अथर्ववेद में २६वीं ऋचा) 
शब्दार्थ - चत्वारि वाक्‌=चार वाक्‌, परिमिता परिमित 
हैं, तानि पदानिञऊउनके वे पद, विदु: ब्रह्मणा: ये मनीषिण: =जो 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण हैं, वे जानते हैं । गुहा त्रीणि निहिता: =तीन गुहा 
में गुप्त हैं, न इङ्गयन्तिङकोई संकेत नहीं करतीं, तुरीयं वाच: 
मनुष्या: चौथी को मनुष्य वाणी से बोलते हैं । 
सरलार्थ-ये चारों वाक परिमित-पदा हैं । उन्हें जो 
विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, वे जानते हें । उनमें से तीन छिपी हुई हें अपने 
स्थानों से हिलती नहीं, चोथी वाचा मनुष्य बोलते हैं । 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणौ गुरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ।।४६ 
(अथर्ववेद में २८वीं ऋचा) 
इन्द्र को, मित्र को, वरुण को, अग्नि को कहते हैं कि ये दिव्य 
पूज्य सुपर्णा हैं । एक होने पर भी विप्रगण अनेक नामों से उसका बखान 
करते हैं । उसे ही अग्नि, यम, मातरिश्वा (वायु) भी कहते हैं । 
इन्द्र, मित्र (सूर्य), वरुण, अग्नि और वह उपर्युक्त दिव्य पूछ 
सुपर्णी एक ही को कहा गया है । वह एक होते हुए भी विप्रगण उसे अनेक 
नामों से बहुधा कहते हैं जैसे अग्नि, यम, मातरिशवा (वायु) आदि । 
कृष्ण नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति | 
त आववृत्रन्त्सदनादृतस्यादिद्घृतेन पुथिवो व्युद्यते' ॥४ 
(अथर्ववेद में १०वीं, २२वीं ऋचा) 


1. अथर्ववेद में 'व्यूदु:' पाठान्तर है । 


वारि RR त 
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शब्दार्थ - कृष्णमेघ सदृश काले दुष्कर्मो को, नियान= 
=संयम में जो किये हुए हैं, हरह:-पुण्य की शुक्ल रष्मियों ने, 
सुपर्णा:-वे जीव, अपो वसाना:-आपोमय लिङ्ग शरीर से, दिवं=दिव्य 
लोक को, उत्पतन्ति=उठते हैं । मरने पर लिङ्ग शरीर जो गमन 
करता है, वह आपोमय होता है (ब्रह्मसूत्र' शाङ्कर भाष्य) । ते 
आववृत्रन्‌ ऋतस्य सदनात्‌=वे सत्य के लोक अर्थात्‌ दिव्यलोक से 
फिर भूमि पर लोट आते हें । अदित्‌ घृतेन पुथिवी व्युद्यते=जिन जीवों 
ने यह पृथिवी घृत से सींची या भिगोई है अर्थात्‌ यज्ञों में घी की 
| आहुतियाँ दी हैं । 
सरलार्थ - मेघ सदुश काले दुष्कमो को पुण्य की शुक्लरश्मियों 
द्वारा जिन ने संयम में रखा है, ऐसे सुपर्णा जीव आपोमय (लिङ्क देहों) से 
दिव्यलोकों को उठते हैं । वे पुण्यरूपी सत्य के लोकों से फिर लोट आते 
हैं, क्योंकि उनके द्वारा (यज्ञों में) परथिवी को घी से भिगोया गया है । 
भाव यह है कि यज्ञो का फल स्वर्गारोहण और पुनरावर्तन 
मात्र है, अमृतत्त्व नहीं, जिसका साधन नीचे देते हैं । 
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्त्साक? त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिने चलाचलासः ॥ 
शब्दार्थ - द्वादश प्रधय: चक्रं एकं=१२ परिधियों वाला 
| एक चक्र है, त्रीणि नभ्यानि=उसमें ३ नाभि हैं, क: उ तत्‌ चिकेत=उसे 
कौन जानता है ? तस्मिन्‌ साक त्रिशता न शङ्कव: अपिता षष्टिः उसके 
| साथ में ३६० कीले नहीं लगी हैं, न चलाचलासः उन चलता घूमता है । 





| 1 तदन्तप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरुपणाभ्याम्‌ । ब्र० स्‌० ३, १, १ 
| 2. अथर्ववेद में यह मन्त्र कछ पाठान्तर लिए हुए अन्यत्र (काण्ड ८, ४) मिलता 
है । पाठान्तर इस प्रकार है - 'तत्राहस्तास्त्रीणि शतानि शङ्कव षष्टिश्च खीला 


अविचाचला ये” जिसका अर्थ स्पष्ट वर्ष परक है । 


|. 
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सरलार्थ - बारह परिधियों वाला एक चक्र है, उसमें तीन 
नाभियाँ हैं । उसे कौन जानता है ? उसमें न तो ३६० कीले लगी 
हैं, न चलता फिरता है । 

हमने इस ऋचा का अर्थ पूर्वापर की ऋचाओं की सङ्गति 
के अनुसार अध्यात्म अन्तर्याग परक किया है । परिधि वृत्त बाह्य 
वृत्ताकार छल्ले को कहते हैं । वे १२ हैं तो एक के अन्दर या नीचे 
दूसरी होनी चाहिए । उसमें नाभियाँ तो ३ हें, परन्तु शङ्क (अरे) 
नहीं हैं, न घूमता ही है । बताओ उसे कोन जानता हे ? 

योग दर्शन में ध्यान के ऊपर समाधि की सविकल्प और 
निर्विकल्प (निबीज) समाधियों के दो भेद कहे हैं । सविकल्प के 
चार भेद और निर्बीज का एक । उनके नाम इस प्रकार हैं- (१) 
वितर्क समापत्ति, (२) विचार समापत्ति, (३) सानन्द, (४ ) सास्मिता । 
इनके अन्तर और बाह्ममुखी होने से फिर आठ भेद होते हैं । 
उनका विस्तार इस प्रकार है- (१) सवितर्क, (२) निर्वितर्क सूर्म 
विषया, (३) सविचार, (४) निर्विचार सूक्ष्म विषया, सानन्दा के भी 
दो भेद (५) बहिरानन्दा (६) अन्तरानन्दा और सास्मिता के भी दो 
भेद (७) समनी अथवा समनस्क और (८) उन्मनी अथवा अमनस्क | 

तन्त्र शास्त्रों ने सानन्दा के भेदों के नाम अभ्जनी और 
व्यापिका कहे हैं । तन्त्र शास्त्रानसार ९ के नाम ये हैं- बि 
अर्धेन्दु, निरोधिका, नाद, नादान्त, अभ्जनी, व्यापिका, समनी और 
उन्मनी । इनके नीचे ॐ की तीन मात्राएँ मिलाने से १२ होती हैं ! 
उन्मनी को अन्तिम निबीज समाधि माना है । योगदर्शन के अनुस 
भी यदि अमनस्क अवस्था को अन्तिम निर्बीज समाधि माना जा 


नज 
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तो प्रत्याहार सहित धारणा, ध्यान, संयम चार भूमिकाएँ होती हें । 
पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी अथवा ब्रह्म ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि और रुद्र 
ग्रन्थि तीन नाभियाँ हैं । इस मन्त्र से प्रणव उपासना का सङ्केत है 
क्योंकि प्रणव के जप द्वारा ये अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं । प्रणव - जप 


से परमात्मा में प्राणों का विलय होता है, इसलिए उसे प्रणव” कहा 
| जाता है । 
“इस चक्र में ३६० अरे नहीं हैं और चलता - फिरता नहीं, है” 
। यह कहने का अभिप्राय यह है कि वह वर्ष है, ऐसा कोई न समझे । 
यस्ते स्तन: शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । 
ओ रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः 115९ 
(अथर्व वेद में यह काण्ड ७, सूक्त १० है) 
शब्दार्थ -य: ते स्तनः=हे सरस्वति ! जो तेरा स्तन, 
| शशयः ==चन्द्रवत्‌ सोमरूपी दूध देने वाला है, य: मयोभूः =जो आनन्द 
' देने वाला है, येन वार्याणि पुष्यसि विश्वा=जिससे अभीष्सित अर्था 
को देकर त सब का पोषण करती है, यः रत्नधा=जो रत्नों को 
धारण कर रहा है अर्थात्‌ रत्नों का स्थान है, वसुवित्‌=वसुओं को 
| जानता है, सुदत्र=सुखप्रद अथवा कल्याणप्रद है, तं इह धातवे 
-उसे यहाँ हमें हमारी रक्षा के लिए पान करा । अर्थात्‌ अध्यात्मयोग 
रूपी स्तन का पान करा जो सुषुम्ना द्वारा प्राप्त होता है । सुषुम्ना 
| को सरस्वती भी कहते हैं, इसलिए सुषुम्ना - प्रवेश उसका स्तन 
| पान करना है जिसका सङ्केत ४८वीं ऋचा में है । 


1. ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च -यो० द० १, २९ 
। 2. प्राणान्‌ सर्वान्‌ परमात्मनि प्रणवमयतीति एतस्मात्‌ प्रणव: । अथर्व शिखोपनिषद्‌ 


या 





वैदिक योग - परिचय -__ 





सरलार्थ-हे सरस्वती ! वह जो तेरा स्तन सोमरस रूपी 
दूध देता है, आनन्द देने वाला हे, जिससे सब पदार्थ देकर तू पोषण 
करती है, जो रत्नों का भण्डार है, धन-सम्पत्ति के साधनों को 
जानता है, कल्याणप्रद है, उसे हमारी रक्षा के लिए हमें पिला । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमान: सचन्त यत्र पूवै साध्याः सन्ति देवा: ॥७० 

(यजुर्वेद ३१, १६ तथा अथर्व वेद ७, ५, १) 

शब्दार्थ - देवा: यज्ञेन यज्ञ अयजन्त=देवताओं ने यज्ञ के 
द्वारा यज्ञ का यजन किया, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌=और उन 
सर्वोत्कृष्ट धर्मो को पाया । ते ह नाक महिमान: सचन्त=उन्होंने 
ब्रह्मलोक में जाने की महत्ता प्राप्त की, यत्र पूर्वे साध्या: देवा: 
सन्ति=जहाँ पूर्व कालीन साध्यदेव है । 

सरलार्थ- देवताओं ने इस प्रकार यज्ञ के द्वारा यज्ञ का 
यजन किया और उन सवोत्कृष्ट धर्मों में प्रतिष्ठित रहे । उन्होने 
ब्रह्मलोक प्राप्त करके महत्ता पाई जहाँ पूर्वकालीन साध्यदेव रहते हैं । 


अस्यवामीय सूक्त का सारांश 


ब्रह्म अव्यक्त है । व्यक्त दशा में उससे सृष्टि का उदयास्त 
होता है । व्यक्त दशा में उसका एक सर्वव्यापी रूप सुष्टि का निमित्त 
कारण है और दूसरा अग्नि रूप उपादान कारण है । दोनों ब्रह्म के 
व्यक्त रूप हैं । इस दृष्टि से सब जगत्‌ ब्रह्ममय है । जगत्‌ में तात 
भुवन हैं और देह रूपी भोगो के साधनयुक्त जीव छः लोकों म 
आवागमन करता है । सातवाँ लोक वह है जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता 


क्न 
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। ब्रह्म सब में व्याप्त हे, परन्तु दृष्टि का विषय नहीं, इन स्थूल देहों का 
कारण हे, परन्तु कालचक्र में फंसे हुए जीव और भुवन घुम रहे हैं । 
ब्रह्म को जानना चाहिए, वही जिज्ञासा का विषय है । 

इस सृष्टि का आदि कारण ई शक्ति है जिसे गाय से उपमा 
दी गयी है । वह ब्रह्मतेज से गर्भ धारण करके सृष्टि करती है । 
उसके ज्ञानरूपी वत्स का शब्द सर्वॉर्थपूर्ण वेद हैं जिन्हें पूर्ण रूप से 
देवता भी नहीं समझ सकते । उसका पिता ब्रह्म है, माता ई 
(चेतना शक्ति) और पालने वाली ३ माताएँ इच्छा, ज्ञान, क्रिया 


। शक्तियाँ और ३ पिता तीन गुण हैं । वह ज्ञान रूपी वत्स को न 


जाने कहाँ जन्म देती है ? बहिर्यागों से ब्रह्म ज्ञान सम्भव नहीं है । 
ब्रह्मज्ञानी पुत्र भी पिता का पिता तुल्य आदरणीय हे | 

ईश्वर और जीव दोनों सयुजा सखा हैं, साथ-साथ इस देह 
में रहते हैं । ईश्वर को प्रत्यक्ष करके साक्षात्कार द्वारा जीव तद्रूप हो 
जाता है । गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती छन्दो द्वारा जिस पद की प्राप्ति 
निर्दिष्ट है, वह यही है । गायत्री छन्द द्वारा सविता की सावित्री 
शक्ति का अपने में अवतरण करके उसे प्रत्यक्ष करना है क्योंकि 
दोनों एक ही हैं । जीव ब्रह्म ही है, उसने प्रकृति के तत्त्वो से बने देह 


| से तादात्म्य करके अपने को मर्त्य माना हुआ है और नीचे के लोकों 
। से ऊपर और ऊपर के लोकों से नीचे आवागमन करता है । आत्मा 
। पिता-पुत्र में एक ही है, भौतिक अहङ्कार जब तक बना है, तब तक 


विभिन्नता दिखती है । यहाँ कोई किसी का पिता, पुत्र नहीं है । 
देहों की माता पृथिवी और पिता द्यु है । जीव यज्ञ करके 


| ऊपर जाता है, पुण्य क्षीण होने पर लोट आता है, पर ज्ञान के बिना 
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मुक्ति नहीं होती । जिसने उस ब्रह्म को नहीं जाना, उसका वेदपाठ 
वुथा है । ऋचा उसकी क्या सहायता करेगी ? जो ब्रह्म को जान 
लेते हैं, वे वैसे ही हो जाते हैं । ब्रह्म अनुभवगम्य है, परन्त 
निर्विकल्प समाधि का विषय है । समाधि के लिए साधन की 
आवश्यकता है जिसे सरस्वती के स्तन से उपमा देकर पान कराने 
की प्रार्थना (ऋचा ४९ में) की गयी है । सरस्वती अदिति ही हे । 
वह ज्ञानरूपा होने से परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी चतुर्धा वाक्‌ के 
रूप में व्यक्त हो रही है । साधन का भेद जानकर, ज्ञान - यज्ञ द्वारा 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी चाहिए । 


माता मही 

प्रयुश्जती दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहितुबौधयन्ती । 
आविवासन्ती युवतिर्मनीषा पितृभ्य आ सदने जोहुवाना ॥१ 
(ऋग्वेद, मं० ५, अ० ४, सूक्त ४७ 
शब्दार्थ - प्रयुभ्जती=अध्यात्म-साधनों में लगाती हुई, दिव 
एति=द्युलोक से आती है, माता मही=देवताओं की माता मही, 
दुहितुः=अपनी बेटी को, ब्रवाणा बोधयन्ती=बुलाती हुई, जगाती हुई 
अथवा ज्ञानोपदेश करती हुई, वह युवति:=नित्य युवति, कभी वृद्धा न 
होने वाली अदिति माता मही, आविवासन्ती=सब में वास करती, पिते 
आन्हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक, सदने मनीषा 
जोहुवाना=अपने- अपने अपने घर में बैठकर ज्ञानपर्वक आवाहन वी 
हुई अर्थात्‌ आवाहन करने पर आती है । उसकी बेटी मानुषी वैयक्तिक 

अध्यात्म शक्ति है जो सो रही हे, उसे सदा जगाती हुई आती है । 


110 
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सरलार्थ - देवताओं की मातामही नित्य युवति, अध्यात्मपथ 
पर अपनी बेटी को साधन में लगाती एवं बुलाती हुई द्युलोक से 
आती है । पूर्व पूर्वजों से लेकर आज तक अपने घरों में ज्ञानपूर्वक 
आवाहन करने पर सर्वत्र वास करती हुई आती है । 

वह माता मही अदिति कौन है? इसका उल्लेख ऋग्वेद के 


मण्डल १०, अध्याय ६, सूक्त ७२ में देखें, यथा - 


अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि 11४ 
अदितिर्ह्मजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तव 11५ इत्यादि 
अदिति से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुआ । अदिति दक्ष से उपरि 


| है अर्थात्‌ हे दक्ष ! अदिति ने ही, जो तेरी बेटी है, तुझे उत्पन्न किया 
` है । अदिति सब में चिति रूप में व्याप्त है । जैसा कि हम कह आये 


हैं कि वह प्राणरूपा चेतना शक्ति है और उसकी माता चिति ई है । 


| दक्ष की बेटी का नाम भी अदिति है जिससे सूर्य (आदित्य) उत्पन्न 
| हुआ है । इसलिए चिति शक्ति दक्ष की माँ भी है और दुहिता 


भी । वह वैयक्तिक रूप से सब में व्याप्त है । 

अजिरासस्तदप ईयमाना आतस्थिवांसो अमृतस्य नाभिम्‌ । 

अनन्तासउरवो विशवतः सीं परि द्यावापूथिवी यन्ति पन्थाः ॥।२ 
शब्दार्थ - आजिरासः =गतिशील प्रवाह में बहने वाले, तत्‌ 


| अपः=उसकी कृपा रुपी वर्षा के जल, ईयमाना आ=बरसते हुए, 


अमुतस्य नाभिं तस्थिवांस=अमरपद रूपी केन्द्र (नाभि) में स्थित है 
अर्थात्‌ ब्रह्म से उदभूत होते हैं । उनके बरसने के, पन्थाः अनन्तासः 
उरवः=अनन्त मार्ग व्याप्त हैं, विश्वतः =सर्वत्र और, सीं परिद्यावा 


| पृथिवी यन्ति-द्यु से पृथिवी के चारों ओर सीमा तक आते हैं । 


—a 
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सरलार्थ-तीव्र गति से प्रवाहित उसकी कृपा रूपी वृष्टि 
के जल जो अमृत ब्रह्मपद रूपी नाभि में स्थित हें, बरसते हैं । 
उनके प्रवाह के अनन्त मार्ग हैं और द्युलोक से पृथिवी की सीमा 
तक सर्वत्र आते हैं । 

भाव यह है कि उसकी क॒पा - वृष्टि सब पर हो सकती है, 
यदि कोई उसे ज्ञान, भक्ति, श्रद्धापूर्वक बुलाता है । 

इस मन्त्र में माता की कृपा रूपी वृष्टि को अमृत की नाभि 
में केन्द्रित कहा गया है, आगे के मन्त्र में उस अमृत का वर्णन 
करते हैं - 
उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश । 
मध्ये दिवो निहितः पुश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥।३ 

शब्दार्थ उक्षा=सब की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, 
कृपारुपी वर्षा अथवा ताप पर शान्ति रूपी जल सींचने वाला, 
समुद्रः=जिससे सब को आनन्द रूपी मोद की प्राप्ति होती है, 
अरुष: =सूर्यवत्‌ तेजयुक्त आदित्यवर्ण, सुपर्णः =शोभामयान्‌ सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌ ब्रह्म, पूर्वस्य पितुः =पूर्वपिता की, योनिं=उपादान कारण रुप 
योनि में, आ विवेश=प्रविष्ट हुआ । फिर, मध्ये दिव: निहितः उ्द्युलोक 
के मध्य निहित केन्द्रित, प्रश्नि: अयमा=उसके तेज का मेघ, रजस: 
अन्तौ=अन्तरिक्ष के ऊपर नीचे सर्वत्र, वि चक्रमे=व्याप्त हो गया, 
और, पाति=सब की रक्षा करता है । 

सरलार्थ-सब की कामनाओं को पर्ण करने वाला, सब 
मोद का कारण, सुपर्णा, सन्दर, सर्यवत तेजयक्त ईश्वर 
की योनि में प्रविष्ट हुआ । द्युलोक के मध्य निहित उसके 


—atly, 
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का मेघ अन्तरिक्ष के नीचे ऊपर सर्वत्र छा गया और सब की रक्षा 
करता है । 
अरुषः का अर्थ सूर्य है, इसलिए यह भाव भो है कि सूर्य 
के रूप में वह पालन कर रहा है । इसीलिए सविता से सर्वत्र प्रार्थना 
की गई है । 
चत्वार ई विभ्रति क्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे धापयन्ते । 
त्रिधातव: परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌ 11४ 
शब्दार्थ - चत्वारः =चारों (चिति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
शक्तियाँ), ई=ई को, विभ्रति=धारण करती है, क्षेमयन्त:=क्षेम करती 
हुई, दश गर्भ चरसे=दसों इन्द्रियं में भरने के लिए, धापयन्ते= (तेज 
को) स्थापित करती हैं । वे त्रिधातवः = (मन, बुद्धि और प्राण में) तीन 
प्रकार से कार्य करने वाली, अस्य=इस (तीसरे मन्त्रोक्त ब्रह्म) की परमा 
गाव:=उत्कुष्ट गायस्पी शक्तियाँ है, दिव चरन्ति परि सद्य अन्तान्‌=वे 
। ब्रह्माण्ड में द्युलोक से उतरकर सर्वत्र अन्तर व्याप्त हैं और अध्यात्म पक्ष 
में सहस्रार से उतरकर सारे देह में व्याप्त हैं । 
सरलार्थ - चारों शक्तियाँ क्षेम की इच्छा से ई आदि शक्ति 
को धारण करती हैं और दशों दिशाओं अथवा इन्द्रियों में आचरण 
के लिए गर्भवत्‌ प्रवेश करती हैं । उसकी त्रिधा उत्कृष्ट रश्मियों 
' द्युलोक से चारों ओर अन्त तक फैली हुई हैं । 
इदं वपुर्निर्वचनं जनासश्चरन्ति यब्चद्यस्तस्थुरापः । 
द्वे यदीं विभृतो मातुरन्ये इहहे जाते यम्या ३ सबन्द । 1५ 
शब्दार्थ - हे जनास:-हे मनुष्यो ! इदं वपुः =यह तुम्हारा 
मनुष्य देह, निर्वचनं=स्तुति के योग्य है । यत्‌=जिसमें, नद्यः तस्थु 


—ady 
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आप: चरन्ति=्ये नदी रूपी शक्तियाँ ब्रह्मतेज रूपी जल से भरी बह 
रही हें । और, यत्‌=जिसमें, मातु: इह इह जाते=माता के गर्भ से 
यहाँ इस भू लोक में जन्म लेने वाले, ई विभृत: उस आदि शक्ति 
को धारण किए हुए, द्वे=दोनों (ईश्वर और जीव रूपी द्वा सुपर्णा), 
अन्ये=(ईश और जीव रूप से) भिन्न - भिन्न, यम्या सबन्धु जोडले 
बन्धु रहते हैं । 

सरलार्थ - हे मनुष्यो ! यह देह स्तुति के योग्य है जिसमें 
ये नदी रूपी शक्तियाँ ब्रह्मतेज रूपी जल से भरी बह रही हैं और 
माता के गर्भ से जन्म लेकर यहाँ इसी लोक में उस ई को धारण 
करने वाले दोनों (सुपर्णा=जीव और ईश) यमज बन्धु रहते है । 
वितन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति । 
उपप्रक्षे वृषणो मोदमाना दिवस्पथा बध्वो यन्तयच्छ ॥६ 

शब्दार्थ - वितन्वते अस्मा (अस्मै) धियः अपांसि=जब हमारी 
बुद्धि की वृत्तियों के स्रोत उस ईश्वर के लिए प्रवाहित होते हैं, तब 
वे, वस्त्रा पुत्राय मातर: वयन्ति=जैसे माताएँ पुत्र को वस्त्र पहनाकर 
रक्षा करती हैं, तद्वत्‌ रक्षा करती हें और वे, वृषणः वृषभ सदृश 
उस ईश्वर सुपर्णा की, उपप्रक्षे-देखरेख में, मोदमाना प्रसन्न होती 
हुई, बध्व: - बधु सदुश, अच्छ=पीछे - पीछे, दिवस्पथा=दिव्य मार्ग 
से, यन्ति-जाती हैं । अर्थात्‌ योगी को समाधि या ब्रह्मलोक में ले 
जाती हें । 

सरलार्थ - जब बुद्धि की वृत्तियों के स्रोत ईश्वर की और 
बहने लगते हैं तब वे, जैसे माताएँ पुत्र को वस्त्र पहनाकर रक्षा 
करती हैं, वैसे ही रक्षा करती हैं और वे उस सुपर्णा ईश्वर की 


- 
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देखरेख में, वधुओं के सदृश प्रसन्न होती हुई उसके पीछे - पीछे 
देवयान मार्ग से जाती हैं । 
तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌ । 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवे वृहते सादनाय 11७ 
शब्दार्थ - हे मित्रावरुणा=हे मित्र वरुण, तत्‌>यह 
शस्तं-स्त॒ति, अस्त =होने, अग्ने=हे अग्निदेव, अस्मभ्यं शं योः =हमारे 
दःखों की शान्ति होवे, हम, अशीमहि गाधं=स्थिति प्राप्त करें, उत 
प्रतिष्ठां=और प्रतिष्ठा भी । नमः दिवे वृहते सादनाय=परिवार के 
लिए महान्‌ दिव्य ब्रह्म को नमस्कार करता हूं । 
सरलार्थ - हे मित्र ! हे वरुण ! यह हमारी स्तुति होवे, हे 
अग्निदेव ! हमें शान्ति दें । हम स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त करें । 
हमारे घरों की समुद्धि के लिए हम बहुत नमस्कार करते हैं । 
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ब्रह्मपुरी अयोध्या 
(अथर्व वेद काण्ड १०, सूक्त २) 
यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्‌ | 
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२९ 
न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३० 
अष्टायक्रा नवट्टारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः 113१ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे त्र्यऽरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः ॥३२ 
प्रशाजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌ । 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्माविवेशापराजिताम्‌ 11३३ 
अन्वयार्थ - जो ब्रह्म की अमृत से आवृत उस पुरी को 
जानता है, जिसे ब्रह्म और ब्राह्मी शक्तियों ने चक्षु, प्राण इत्यादि 
प्रजा दी हैं, उसे निश्चय ही मृत्यु से पूर्व न चक्षु त्यागता है, न प्राण 
त्यागते हैं । जो ब्रह्म की पुरी को जानता हे, जिसके कारण पुरुष 
कहलाता है । आठ चक्रों और नौ द्वारो से युक्त देवताओं की वह 
पुरी अयोध्या है । उसमें स्वर्णमय कोश है । वह ज्योति (प्रकाश) 
से आवृत स्वर्ग ही है । उस स्वर्गमय कोश में तीन अरे त्रिध 
प्रतिष्ठित हैं । उसमें जो अपना आत्मवत्‌ ही यक्ष (ईश्वर) रहता 
है, उसे ही निश्चित्‌ ब्रह्मवेत्ताओं ने जाना है । स्वर्णमयी प्रकाशमान 
वह पुरी यश से चारों ओर घिरी हुई है, (क्योंकि) उस स्वर्णमयी 
अपराजिता पुरी में ब्रह्म ने प्रवेश किया हुआ है अर्थात्‌ रहता है । 





| (ब्रह्म) 


| 


| 


। 


हा dy 
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सरलार्थ - जो ब्रह्म के तेज से आवृत उस पुरी को जानता 
है, जिसे ब्रह्म और ब्राह्मी शक्तियों ने चक्षु, प्राण रूपी प्रजा दी हें, 
उसे मृत्यु से पूर्व न चक्षु त्यागते हैं, न प्राण, जो ब्रह्म की इस पुरी 
को जानता है । इसी से पुरुष कहलाता है । आठ चक्र और नौ द्वारों 
की देवी की यह पुरी अयोध्या है । इसमें हिरण्मय कोश हे जो स्वर्ग 
सदृश ज्योति से आवृत है । वह हिरण्मय कोश तीन आरों वाला है 
जो त्रिधा प्रतिष्ठित हैं । उसमें वह ईश्वर जो अपना आत्मा ही है, 
रहता है, ऐसा ब्रह्म के जानने वालों ने जाना है । प्रकाशमान 
हिरण्मयी इस अपराजिता पुरी में ब्रह्म ने प्रवेश किया हुआ है । 
उसका यश सर्वत्र फैला हुआ है । 

यह मानुषी शरीर रूपी पुरी ही अयोध्या है, क्योंकि इसमें 
सुरक्षित बैठकर जीव सब मायावी शत्रुओं को युद्ध करके पराजित 
करता हुआ ब्रह्मलोक को जीत सकता है अर्थात्‌ भव- भय से पार 
हो सकता है, इसलिए यह अपराजिता कही गयी है । इसका यश 
देवलोक तक चारों ओर फैला हुआ है और स्वर्ग में रहने वाले देवता 
भी मनुष्य- जन्म की इच्छा किया करते हैं, क्योंकि मोक्ष का साधन 
एक मात्र मानवी देह ही है । इसमें चक्षु प्रभुति इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
और प्राणादि (पाँच अथवा दश प्राण) ही वे प्रजाएँ है जो इसमें 
निवास करती हैं । इनको यहाँ रहने का स्थान ब्रह्म की आज्ञा से, 
उसकी ब्राह्मी शक्ति रुपी देवताओं ने दिये हैं । (देखें अस्य वामीय 
सूक्त के मंत्र संख्या १५ की व्याख्या) और विश्व का राजा राम 
भी स्वयं दशम द्वार से प्रविष्ट होकर इसमें निवास करता 


है । उसको जानकर, उसके साक्षात्कार द्वारा ज्ञान प्राप्त करके 
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जीव मुक्त होता है । इसके सिवाय मोक्ष का अन्य साधन नहीं है 
। इसलिए इस मनुष्य - देह रूपी मोक्षद्वार को प्राप्त करके उसका 
वृथा दुरुपयोग मत करो । 

यह पुरी अष्टचक्रा है अर्थात्‌ इसमें ८ परकोटों की किलेबन्दी है 
। चर्म, रक्त, माँस, स्नायु, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र की बनी हुई 
उनकी दीवारें है । अथवा मूलाधारादि पट्चक्र और तेत्तरीयोपनिषुक्त 
लम्बिका और सहस्रार सहित अथवा आज्ञा से ऊपर स्थित मनस्चक्र 
सहित अष्टचक्रा यह पुरी है । उसमें तीन अरे हैं जो त्रिधा प्रतिष्ठित हैं 
अर्थात्‌ उसमें तीन सड़कें अथवा राजमार्ग हैं । 

सात्विक, राजसिक एवं तामसिक वासनाएँ ही वे मार्ग हैं जो 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों से युक्त होने पर प्रत्येक फिर त्रिधा विभक्त 
होते हें । अथवा चन्द्र नाडी इडा, सूर्य नाडी पिङ्गला और अग्नि रुपा 
सुषुम्ना तीन अरे हैं । ये अग्नि मण्डल, सूर्य मण्डल और चन्द्र मण्डल 
मे त्रिधा प्रतिष्ठित हैं । अथवा बजा, चित्रा, विरजा जो सुषुम्ना के तीन 
अन्तर्विभाग है, जिनसे इडा - पिडला दोनों का सम्बन्ध है, इस प्रकार 
वे त्रिधा प्रतिष्ठित हैं । अथवा शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म के तीन 
मार्ग हैं जो स्वर्ग एवं इस लोक को ले जाते हैं । 

सब के अन्तःस्थित वह ज्योतिर्मय कोश है जहाँ ब्रह्म के 
दर्शन होते हैं । वही ब्रह्मलोक है । यह पुरी भोगापवर्ग दोनों देती 
हैं । जो इन मार्गों से सांसारिक विषयों में भ्रमण करता है, उनकी 
सुख - दुःखमय भोग देती है और जो अन्तःकोश में प्रवेश करता है, 


ब्रह्म के साक्षात्कार का वह जिज्ञासु मोक्ष पद को प्राप्त करता है । 
यही सब वेदों का सार है । 


— 
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नासदासीय सूक्त 
(ऋग्वेद मं० १०, सू० १२९ । ऋषि: परमेष्ठी प्रजापति: त्रिष्टुप्‌ 
छन्द:, परमात्मा देवता) 

नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहः कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥। 

अर्थ- तब न असत्‌ था, न सत्‌ था, रज नहीं था और जो 
पराकाश है वह भी न था, क्या कोई आवरण था, (जैसे) कुहरा या 
अन्धकार ? किसकी प्रधानता थी, जल की? क्या था? गहन 
गम्भीर था । (१, १७) 
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्व॒धया तदेक 'तस्माद्धान्यन्ञ परः कि चनास ।। 

न मृत्यु थी, न अमृत था, रात्रि और दिन के चिन्ह भी नहीं 
थे, वह बिना वायु प्राण लेता था, वह अकेला अपनी महिमा से पूर्ण 
था और निश्चय उससे अन्य दूसरा कुछ न था । (२, १७) 
तम आसीत्तमसा गूव्ठहमग्रेऽप्रकेतम सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम्‌ ॥ 
` पहले तम हुआ, वह तम से छिपा हुआ था, (उसमें) वह 
सब (जगत्‌ नामरुपात्मक प्रपश्च) लिङ्ग रहित था, वह जल (सलिल) 
नहीं था । 

जो था, वह तुच्छ (माया) से ढक गया, उसने तप किया, 
तप की महिमा से एक (पुरुष) उत्पन्न हुआ । (३, १७) 





| 1. यह परं ब्रह्म ॐ का स्वरुप है । 


E 
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कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत: प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बंधुमसति निरविन्दनहदि प्रतीष्या कवयो मनीषा: || 
उसने पहले संवर्तन (जगत्‌ की सृष्टि) के लिए कामना 
को । (संसार के रुप में वर्तमान होने को संवर्तन कहते हैं) 
प्रथम जो हुआ, वह (उसके) मन की रेतस्‌ शक्ति हुई । 
उस असत्‌ में सत्‌ ने अपना बन्धु साथी पाया, यह बात बुद्धिमान्‌ 
सर्वज्ञ क्रषियो ने जिज्ञासा पूर्वक जानी । (४, १७) 
तिरश्चिनो विततोरश्मिरेषामध: स्विदासीदुपरिस्विदासीत्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ त्स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 
तिरछी फैलती हुई उनकी किरणें नीचे की ओर फैलीं या 
ऊपर की ओर, वे शक्ति धारणा किये हुए थीं, बड़े विस्तार वाली थीं 
और अपने ही आधार पर दूर तक फैली हुई थीं । (५, १७) 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः | 
अर्वारदेवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव ॥ 
निश्चय यह किसने जाना? किसने यहाँ कहा कि कहाँ से 
आई, कहाँ से यह सृष्टि हुई ? देवता तो इसके बनने के पीछे के 
हैं । इसलिए किसने जाना कि कहाँ से हुई ? (६, १७) 
इयं विसृष्टिर्यस आवभूव यदि वा दधे यदि वा न | 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनूत्सो अङ्क वेद यदि वा न वेद ॥ 
यह सृष्टि जहाँ से हुई, उसको धारण किया हुआ है या 
नहीं? यह बात इसका जो अध्यक्ष परमाकाश में है, अरे ! वह ही 
जानता है, अथवा यदि नहीं जानता (तो दूसरा कोन जान सकतीं 
हे, इसलिए वही जानता है । ) (७/१७) 


—at 
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विशुद्ध चक्र 
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दरगाह के पास, 
चित्तूर (आन्ध प्रदेश) 517004 
फोन (08572) 49003 
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श्री 1008 स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज द्वारा रचित साहित्य 
देवात्म शक्ति (अंग्रेजी) 


सा 


100-00 
2. सौन्दर्य लहरी 200-00 
3. शक्तिपात (कुण्डलिनी महायोग) 60-00 
4. शिवसूत्र- प्रबोधिनी 20-00 
5. साधन संकेत 10-00 
6. आत्म प्रबोध 40-00 
7. अध्यात्म विकास 40-00 
8. वैदिक योग परिचय 150-00 
9. प्राण तत्त्व 40-00 
10. उपनिषद्‌ वाणी 65-00 
1. प्रत्यभिज्ञा - हृदयम्‌ 10-00 
12. गीता तत्त्वामृत 75-00 
13. पातंजल- योग दर्शन 20-00 


श्री 1008 बह्य योगेन्द्र विज्ञानी जी महाराज द्वारा रचित साहित्य 
1. महायोग विज्ञान 


200-00 
श्री 1008 स्वामी शिवोमूतीर्थ महाराज द्वारा रचित साहित्य 

1. साधन पथ 20-00 
2. श्री नारायण उपदेशामुत 20-00 
3. गुरु परम्परा 25-00 
4. योग विभूति 10-00 
5. शक्तिपात प्रश्नोत्तरी 25-00 
6. शक्तिपात पथ प्रदर्शिका भाग-1 15-00 
7. शक्तिपात पथ प्रदर्शिका भाग - 1 (कुण्डलिनी सिद्ध महायोग) 40-00 
8. शक्तिपात पथ प्रदर्शिका भाग - 11 (अल्हादिनी सिद्ध महायोग) 80-00 
9. परम प्रेमालोक (नारद भक्ति सूत्र) 30-00 
10. मुक्त चिन्तन 25-00 
॥. श्री विष्णुतीर्थ सद्दर्शन 35-00 
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12. अन्तरावलोकन - 75-00 
13. पातंजल योग दर्शन 80-00 
14. श्री गुरु गीता गुटका 10-00 
15. श्री गुरु गीता (व्याख्या) 30-00 
10. श्री गुरु चालीसा (व्याख्या) 15-00 
17. साधन निर्देशिका भाग-1 15-00 
18. साधन निर्देशिका भाग -11 15-00 
19. साधन निर्देशिका भाग -11 15-00 
20. हृदय मंथन भाग-1 40-00 
21. हृदय मंथन भाग-11 60-00 
22. हृदय मंथन भाग-11 90-00 
23. चिति लीला (शक्तिपात विज्ञान) 60-00 
24. अन्तवीर्थी 60-00 
25. सोपान 60-00 
26. पुनरूदय 60-00 
27. साधन शिखर 200-00 
28. अन्तिम रचना 100-00 
29. मानस में गुरु तत्त्व 15-00 
30. साधना डायरी 40-00 
3. श्री सुखमणि साहिब (टीका) श्री गुरु ग्रंथ साहिब 40-00 
32. श्री जपुजी साहिब (टीका) श्री गुरु ग्रंथ साहिब 40-00 
33. श्री आनन्द साहिब (टीका) श्री गुरु ग्रंथ साहिब 30-00 
34. आसा दी वार (टीका) श्री गुरु ग्रंथ साहिब 30-00 
35. श्री गुरु स्तवन 20-00 
36. भजन - अन्तरव्यथा 20-00 
37. भजन- प्रसाद 20-00 
38. भजन- तरंग 20-00 
39. भजन - प्रत्यागमन 40-00 
40. भजन-सन्तप्रसाद 40-00 
41. उद्बोधन (भजन) 20-00 
1100) 
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42. भजन- गुरुदेव 


20-0 
43. भजन-शिवोम्‌ वाणी भाग-1 (चामुण्डा के भजन) 50- त 
44. भजन- शिवोम्‌ वाणी भाग-1! 50-00 
45. गुरुदेव की कलम से 
हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद 

1. AGuideto Shatipat 45-00 
2. GiyanakKiran 25-00 
3. AGuideto Shatipat initiation 10-00 
4. Churning of heart -| (हृदयमंथन) 100-00 
5. Chuming of heart -॥ (हृदयमंथन) 180-00 
6. Churning of heart -॥॥ (हृदयमंथन) 200-00 
7. Trak of Spirituality (साधन पथ का अनुवाद) 25-00 
8. The Last 0011005101 अंतिम रचना अनुवाद) 350-00 
9. “Sadhan Shikhar 250-00 
10. ‘The Scond Dawn (पुनरूदय अनुवाद) 100-00 
1. योगेन्द्र चरित्र (श्रीराम निवास शर्मा) 120-00 
2. अध्यात्म कथा (वल्मदास मेहता) 45-00 
3. ब्रह्म यात्रा (वल्मदास मेहता) 50-00 
4. पंचामृत (वल्मदास मेहता) 25-00 
5. कर्मयोगी साधु (वल्मदास मेहता) 20-00 
6. श्री विष्णु तीर्थ आध्यात्मिक तत्त्व दर्शन 100-00 
7, गुरु प्रसाद भजन-। (स्वामी गोपाल तीर्थ ) 30-00 
8. गुरु प्रसाद भजन-॥। (स्वामी गोपाल तीर्थ) 40-00 
१ गुरु प्रसाद भजन-। (स्वामी गोपाल तीर्थ) CD 
10. गुरु देव के संग (स्वामी शिवानी भारती तीर्थ) 150-00 


न 
वि 


स्वामी विष्णु तीर्थ वन्दे परम गुरुम्‌ (स्वामी शिवानी भारती तीर्थ) 100-00 
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योग श्री पीठ ट्रस्ट प्रकाशन 
मुनि-की-रेती, ऋषिकेश (उत्तराखंड). 


